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शुभाशंसा | 
मैंने प्रतापनारायण मिश्र जी के महाकाव्य “लोकायन” का | 


अवलोकन किया और स्वयं कवि के साथ विचार-विमर्श भी | 


इस कृति की विलक्षणता यह है कि इसमें न कोई कथानक है और 
न चरितनायक या पात्र | यह विचारपरक काव्य है | लोक की एक स्वप्नकथा 
अथवा भावी की परिकल्पना सुमित्रानंदन पंत जी ने अपने 'लोकायतन' 
नामक महाकाव्य में की है दूसरी उद्भावना इस कृति में द्रष्टव्य है | 


मिश्र जी ने निस्संदेह बड़ा श्रम किया है | अस्तु, मैं इस कृति का 
स्वागत करता हुआ उन्हें बधाई दता हूँ। 


साभिवादन - 


साहित्यिकी प्रो (डॉ) सूर्यप्रसाद दीक्षित 
डी. 54, निरालानगर अध्यक्ष 
लखनऊ - 226020 सेवा संस्थान 
एवं पूर्व हिन्दी विभागाध्यक्ष 
लखनऊ विश्वविद्यालय 
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भूमिका 
काव्य में, यदि त्रितययोग-प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास का समन्वय हो, तो वह 
परम आस्वाद्य, आहलादक और लोकोपकारक होता है। इनमें से किसी का भी 
अभाव होने पर काव्य की रसात्मकता बाधित होती है | काव्यसर्जना के लिए प्रतिभा 
(शक्ति) की अनिवार्यता है | यह सहजा (जन्मजात) और आहार्या (यत्नज) दो रूपों 
में होती है। इस प्रकार साहित्य-सृजन के लिए प्रतिभा उपादान कारक (हेतु) है, 
इसके अभाव में मौलिक उद्भावनाएँ सम्भव नहीं हैं | व्युत्पत्ति और अभ्यास निमित्त 
कारक (हेतु) हैं, जो प्रतिभा के उपस्कारक (सहायक) माने गए हँ | इनके बिना 
प्रतिभा कुंठित हो जाती हे | 
कविवर प्रतापनारायण मिश्र के काव्य में यह त्रितययोग दृष्टिगत होता है | उनमें 
काव्य-सर्जना की नैसर्गिक शक्ति है तथा व्युत्पत्ति और अभ्यास की निरलस 
प्रवृत्ति के भी वे धनी हैं। प्रस्तुत काव्यकृति में एकादश सर्ग हैं, इसका कलेवर 
महाकाव्यात्मक है | कवि का महत्‌ प्रयास महाकाव्य-सर्जना के लिए ही प्रतीत होता 
है | यों तो महाकाव्य के अनेक लक्षण निश्चित किए गए हैं किंतु संस्कृत से हिन्दी 
तक की महाकाव्य-विवेचना के आधार पर महाकाव्य के लक्षणों में निरंतर 
परिवर्तनशीलता परिलक्षित होती है। सर्गबद्धता महाकाव्य का प्रथम लक्षण है। 
सर्ग-विधान के सम्बन्ध में भी दो परम्पराएँ दिखती हैं- एक, आदि काव्य- 
'रामायण' की, जिसमें काण्डों के अन्तर्गत कथावस्तु वर्णित है तथा दूसरी रघुवंश' 
की जिसमें सगों में कथा व्यवस्थित की गई है किन्तु सर्गो का नामकरण नहीं किया 
गया। संस्कृत के महाकाव्यों-बुद्धचरित (अश्वघोष), किरातार्जुनीय (भारवि), 
रावणवध (भिट्टिकाव्य), शिशुपालवध (महाकवि माघ), नैषधचरित (श्रीहर्ष) आदि में 
कथावस्तु की व्यवस्था सर्गो में की गई है किन्तु सों के नाम नहीं रखे गए | हिन्दी 
में 'पद्मावत' (जायसी) खण्डों में नामतः विभक्त है। और 'रामचरित मानस में 
सोपान और काण्ड का समन्वित रूप है | आधुनिक हिन्दी के महाकाव्य 'प्रिय प्रवास' 
और 'साकेत' भी सर्गबद्ध हैं किन्तु सगों के नामकरण नहीं किए गए | छायावाद के 
सुप्रसिद्ध महाकाव्य “कामायनी' में नामपूर्वक सगों की व्यवस्था है | प्रस्तुत कृति, इस 
परिप्रेक्ष्य में, हिन्दी के प्रिय प्रवास, 'साकेत, कुरुक्षेत्र आदि महाकाव्यों का अनुवर्तन 
करती है। यहाँ, इस संदर्भ में यह ध्यातव्य है कि प्रस्तुत कृति का यह अनुसरण (या 
एकरूपता) मात्र सर्ग विधान के सम्बन्ध में ही है, वस्तु विधान के सम्बन्ध में नहीं | 
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कविवर प्रतापनारायण मिश्र की यह महत्काव्यकृति अन्य महाकाव्यों से कतिपय 
बिंदुओं पर पृथक्‌ एवं विशिष्ट लक्षित होती है। इसकी कथावस्तु का कोई 
ऐतिहासिक या पौराणिक उपजीव्य नहीं है | महाकाव्यों में नायक और नायिका की 
उपस्थिति होती है किन्तु इस कृति में नामतः कोई नायक-नायिका नहीं हैं। 
महाकाव्य का उद्देश्य चतुर्वर्ग-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से एक को माना गया 
है। इस कृति में यथा स्थान इन सभी की चर्चा न्यूनाधिक रूप में हुई है। महाकाव्य में 
प्रकृति-चित्रण - संध्या, सूर्योदय, चन्द्रोदय, रात्रि, प्रातःकाल, मध्याह्न, पर्वत, ऋतु, 
नगर, विवाह, जन्मोत्सव आदि के रसमय वर्णन का निर्देश आचार्यो द्वारा किया गया 
है। इस कृति में प्रकृति का सुंदर चित्रण विविधता के साथ हुआ है | महाकाव्य में नव 
रसों की योजना होनी चाहिए किन्तु श्रृंगार, वीर एवं शांत में से किसी एक रस की 
प्रधानता होनी चाहिए | प्रस्तुत कृति में शांत रस की अभिव्यक्ति-परिपाक अपेक्षाकृत 
सौष्ठवपूर्ण और प्रभविष्णु है। मंगलाचरण से इस कृति का आरम्भ होता है। 
महाकाव्य में आठ से अधिक सर्गो के नियोजन की बात आचायों द्वारा कही गयी है | 
प्रस्तुत कृति ग्यारह सगों में सम्पन्न हुई है। सगों का नामकरण वर्णित वस्तु के 
आधार पर हो अथवा न भी हो | महाकाव्य में खलनिंदा और सज्जन-स्तवन की 
योजना होनी चाहिए। इस कृति में सांकेतिक रूप में इस प्रकार की व्यवस्था लक्षित 
होती है | महाकाव्य की भाषा और शैली औदात्तपूर्ण होनी चाहिए | अलंकारों की 
सहज योजना होनी चाहिए | इस काव्यकृति में इन सभी की उपयुक्त स्थिति है। 


प्रस्तुत कृति का स्वरूपः छायावाद तथा उसके अनन्तर प्रणीत महाकाव्यों में 
कथावस्तु क्षीणतर और सांकेतिक होती गई है | प्रस्तुत कृति में कथावस्तु का पूर्ण 
अभाव है | विचार एवं भाव-सूत्रों से स्थितियों, परिस्थितियों एवं मनः स्थितियों का 
सुस्पष्ट, प्रभावी एवं बहुविध चित्रण हुआ है| पात्र-योजना की दृष्टि से भी इस 
काव्यकृति की स्थिति पृथक्‌ है | इसमें कोई पात्र नहीं है । सम्पूर्ण वर्णना कवि द्वारा 
की गई है। इसलिए सम्पूर्ण काव्य में कहीं संवाद की स्थिति नहीं बन पाई है। 
शास्त्रीय दृष्टि से ऐसी काव्यकृति 'एकालाप' के अन्तर्गत आती है | 'एकालाप' 
अभिधान उस रचना के लिए व्यवहृत होता है, जिसमें प्रारम्म से लेकर अंत तक एक 
ही व्यक्ति बोलता हो- उसके कथन में ही अन्य व्यक्तियों के कार्यो, शब्दों और 
उपस्थिति का संकेत रहता है | मुख्यतः यह नाट्यकृतियों में प्रयुक्त होता है किन्तु 
आधुनिक मनोविज्ञान ने चेतना प्रवाह को जो महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है, उसके 
कारण एकालाप की संभावनाएँ बढ़ गई हैं। समकालीन साहित्य में इसका प्रयोग 
होने लगा है। हिन्दी में एकालाप के रूप में बहुत कम रचनाएँ लिखी गयी हैं। कुछ 
एकांकी नाट्यकृतियाँ तथा कुछ लम्बी कविताएँ एकालाप के रूप में मिलती हैं | (द्रष्टव्य 
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हिन्दी साहित्य कोश, 'एकालाप” | डॉ0 रामचन्द्र तिवारी ने 'एकालाप' विधा का 
विवेचन करते हुए कहा है - “इधर हिन्दी साहित्य में नाट्य विधा से अलग एक 
स्वतंत्र विधा के रूप में भी कुछ एकालाप लिखे गये हैं ॥ (हिन्दी का गद्य साहित्य, 
डॉ0 रामचन्द्र तिवारी, पृष्ठ-462) यह एकालाप विधा गद्य (नाटक) के अतिरिक्त 
काव्य में भी व्यवहृत होने लगी है | इस प्रकार यह समकालीन हिन्दी साहित्य की 
एक विशिष्ट रचना कही जाएगी | 'एकालाप' शैली में इतनी बृहत्कृति अभी तक 
प्रणीत नहीं हुई है | एकांकी नाटकों और छोटी या लम्बी कविताओं में एकालाप का 
निर्वाह हो जाता है किन्तु महाकाव्य की रचना करना अत्यंत कठिन है। किसी 
भाव-विचारप्रवण, चिंतन-चैतन्य, पर्यवेक्षण-पटु, विश्लेषण निष्ठ, 
परीक्षण-समीक्षणदक्ष रचनाकार द्वारा ही ऐसी कृति प्रणीत हो सकती है | इस संदर्भ 
में कविवर प्रतापनारायण मिश्र को अभूतपूर्व सफलता मिली है। इस कृति में व्यक्ति 
और समाज की मनोदशाओं का जितना सूक्ष्म विश्लेषण-विवेचन किया है, वह 
अद्‌भुत है | 

इस महत्कृति में कवि बड़ी कुशलता के साथ व्यक्ति, समाज और समग्र जगत्‌ में 
घटित होती घटनाओं से उत्पन्न मनः स्थितियों, परिस्थितियों और उनके व्यापक 
प्रभाव-परिणाम का सूक्ष्म चित्रण ही नहीं करता अपितु उनसे मानवता एवं मूल्यों के 
संरक्षण का समाधान भी प्रस्तुत करता चलता है | कवि मानवीय संस्कृति और जीवन 
मूल्यों के क्षरण के कारणों का अंतर्मन से विश्लेषण करता है- 
दीन-ईमान बिकता यहाँ / मान-सम्मान बिकता यहाँ | 
कौन है जो बिकाऊ नहीं?/ रोज इनसान बिकता यहाँ | 
क्या यही है नई जिन्दगी? / या उफनती हुई जिन्दगी | 
लोग धुनते निरन्तर रहे, // ऊन है या रुई जिन्दगी | 
इस कृति का कवि जाग्रत है। वह भावात्मक और वैचारिक रूप से लोक का 
पर्यटन करता है और जहाँ, जो कुछ, जैसा उसे दिखता है, अनुभूत होता है, वह 
बेबाक लिखता है | कवि का यह प्रतिज्ञा वाक्य द्रष्टव्य है - 
मैं वही लिखता रहा जो दिख रहा/सद्‌-असद्‌ वृत्तांत पूरा लिख रहा | 
है भरी जिसमें समय की वेदना/ लुप्त होती और जगती चेतना | 
कर रहा चित्रित वही जो दिख रहा। 
समग्र काव्य को पढ़ने और अनुशीलन करने पर यह स्पष्ट होता है कि कवि 
अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने में सफल है। बड़े संयम, साहस और सत्यनिष्ठा के 
साथ उसने व्यक्ति, समाज और समय की स्थितियों का चित्रण किया है। अवनि से 
अम्बर तक व्याप्त आडम्बर और भ्रष्टाचार की दुरूहता का चित्रण अलंकृत किंतु 
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सहज रूप से कितना रोचक है — 
अवनी हो या हो अम्बर / सर्वत्र व्याप्त आडम्बर | 
सच की पहचान कठिनतम / ओढ़े श्रुगाल बाघम्बर | 
किसी काव्यकृति की महानता की सिद्धि उसके महदुद्देश्य, औदात्तपूर्ण विचार 
और सहज भाषा से होती है। निस्संदेह, इस काव्य का उद्देश्य महान्‌ है। 
मानवतावादी संदेश और लोकमंगल की भावना से यह काव्य आपूरित है। 
सद्‌-असद्‌ की पहचान करने के मंत्र इस कृति में विद्यमान हैं। इसकी भाषा बहुत 
सरल और प्रवाहपूर्ण है | चूँकि एकालाप काव्य में पात्रयोजना नहीं होती है, अतः 
भाषा का स्वरूप सर्वत्र प्राय एक जैसा ही है | भाषा में यथावश्यक तत्सम, तद्भव 
विदेशी, देशज शब्द भी प्रयुक्त हैं | इस काव्य की भाषा स्वयं बोलती-सी है | नेताओं 
पर प्रश्नचिहन लगाती भाषा का रूप देखिए | 
कितने घायल कितने अचेत / कितने जवान रह गए खेत | 
कितने अब तक लापता हुए / पर नेताओं को कहाँ चेत? 
लोकोक्तियों, सूक्तियां और अलंकारों के सहज प्रयोग से काव्यभाषा में चारुता और 
सरसता आ गई है | अभिधात्मक होने के कारण यह काव्य पाठकों और श्रोताओं के 
लिए सहज बोधगम्य है। इस काव्य के पढ़ने में एक विशेष प्रवाह मिलता है, जो 
पाठक की उत्सुकता को बढ़ाता है, उसे ऊबने नहीं देता है | 
अन्त में, में कह सकता हूँ कि कवि ने इस महत्कृति में लोकमानस को पहचानने 
का सफल प्रयास किया है और इस कार्य की सिद्धि उसे लोकायन (लोक-भ्रमण) से 
हुई है। कवि ने लोक में, लोक के लिए सदसद्‌ की पहचान कर लोकमंगल के 
विधान की सार्थक चेष्टा की है। 
निश्चय ही, समकालीन हिन्दी साहित्य में एकालाप शैली की यह विशिष्ट 
महाकाव्यकृति है | परम्परागत या सामान्य महाकाव्य के निकष पर इसे नहीं परखा 
जा सकता, क्योंकि इस शैली के काव्य का eta और निकष पृथक्‌ है | 
कविवर प्रतापनारायण मिश्र को इस प्रकार की महत्काव्यकृति की अवतारणा के 


लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ | इस काव्यकृति से कविवर मिश्र की कीर्ति दिग्दिगंत 
तक प्रसरित हो, यही मेरी शुभाशंसा है। 


26, मानस विहार प्रो (डॉ) हरिशंकर मिश्र 
सर्वोदिय नगर प्रोफेसर हिन्दी विभाग 
लखनऊ विश्वविद्यालय 
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करण सापेक्ष और निरपेक्ष का काव्यात्मक विवेचन करती काव्यकृति 


सुकवि प्रतापनारायण मिश्र काव्य कमनीयता के पक्षधर हैं। कविता के अतीत 
जिसके गुणगायन में हिन्दी और हिन्दी साहित्यिक पत्रकारिता के उन्नायक आचार्य 
महावीर प्रसाद द्विवेदी कवि रूप में भी सामान्य पारायणकर्ताओं की मानस मंजूषा में 
प्रविष्ट हुये, साथ ही अनुशासित रचनाधर्मियों के स्तर से आरोपित प्रयोगधर्मिता से 
मर्माहत भी की तरह मिश्र जी भी संवेदित रहे हैं रेलवे सुरक्षा संकाय की चाकरी में 
रत रहते हुए भी जिनका कवि अनाहत और स्पन्दनशील रहा, वर्तमान में भी कविता 
की पूर्वकालिक तिलोत्तमता के पुनरार्जन में व्यस्त हैं | तथ्यतः इनकी अद्यतन कृति 
है 'लोकायन' नामक महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मैंने इनसे सुना भी, बड़े 
मनोयोग से आदयोपान्त इसका अवगाहन भी किया है | एकादश सर्गो में विभक्त 
एवं कई निकषों पर नितांत निरुपम, वैचारिक मज्जा एवं मेरुदण्ड वाला ये कोई 
काव्य मात्र नहीं, प्रयोगधर्मी अभिव्यक्ति दें तो यह एक वैचारिक प्रबन्ध काव्य है, जो 
मानव को क्या करना चाहिए क्या नहीं विषयक विवेक-दृष्टि प्रदान करता है | 
इसके अनोखेपन का श्री गणेश इस बात से करना उपयुक्त समझता हूँ कि इसमें 
युग व्यथा का तत्त्व प्रमुखता के साथ उभरा है, द्वितीयतः अभिव्यक्ति की 
अशिथिलता, सम्प्रेषणीयता याकि सर्वसुग्राहयता प्रवाह पूरित एवं ध्वन्यात्मक शब्दों 
से संबलित प्रभविष्णुता किसी काव्याभिरुचि सम्पन्न पारायणकर्ता का विनोदन भी 
करती है, विमोहन करने में भी सक्षम है। वे स्वयं ही इस कृति में ऐसे स्थलों का 
दर्शन करेंगे जो वाग्वैदग्ध्य, भावोत्कर्ष और बिम्बोन्मीलन के अतिरिक्त प्रकृति व 
पर्यावरण से समृद्ध हैं । 


कमोबेश डेढ़ सौ पृष्ठीय काव्यकृति के मंगलाचरण में सुकवि ने देश में व्याप्त 
पारस्परिक असौमनस्य तथा तज्जन्य अपस्थितियों पर मानसिक व्यथा व्यक्त करते 
हुए असहाय एवं विविध विपन्नताग्रस्त मानवता के प्रति सर्वे भवन्तु सुखिनः परक 
मनोकामना की है, अपस्थितियों के कारकों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी भी दी है कि 
“कवि और gaat दर्पण मानसिकता के होने के कारण तथ्य से इतर कुछ नहीं 
बोलेंगे। यथा-'वक्त हूँ मैं पालतू तोता नहीं, पकड़कर जिसको पढ़ाया जा सके | 
चाहते जो वह सिखाया जा सके | उन्होंने सर्जना से जुड़े समुदाय का आह्वान भी 
किया है कि वह अपने लेखन को तथ्याधारित बनायें, जिससे कि अहर्निश अमन, 
खुशहाली और भाईचारे की भावना बलवती हो। उनके अनुसार विगत अनेकशः 
लेखकीय विभूतियों ने लोकहित की ही कामना की थी- फलस्वरूप वे आज तक 
याद किये जाते हैं | इस बिन्दु पर द्रष्टव्य हैं सुकवि की कतिपय काव्य पंक्तियाँ- मैं 
उन्हीं की पुण्यगाथा लिख रहा। कर रहा चित्रित वही जो दिख रहा। कलम की 
CORE Me ४ अ Me ३४ Me अ अ He We अ 
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सर्वत्र जय जयकार हो | चित्र जो खींचा गया साकार हो | 


प्रकृति और पर्यावरणपरक विवरण से कृति के प्रथम सर्ग का पूर्वार्द्ध संगीतमय 
है। प्रवहमान अभिव्यक्ति से स्वयमेव उपजी ध्वन्यात्मकता कर्णप्रिय भी है। 
पारायणकर्ता को लगेगा जैसे कि सुरपति की तरह ही कृति प्रणेता नयन बहुल है | 
अवश्य ही वह शब्दों के यथापेक्षित प्रयोग तथा उन्हें मन मुताबिक ही नचाने की 
कला में सिद्धहस्त है | मैं चाहूँगा कि काव्यप्रेमी बन्धु इस पूरे सर्ग को पूर्ण मनोयोग 
से स्वयं ही अवगाहन करें क्योंकि इसका उत्तरार्द्ध दृष्टिदा है, आपसी ऐक्य एवं 
राष्ट्र के प्रति दायित्व बोध प्रभृति अपरिहार्यताओं से ऊर्जान्वित भी | 


कृति का द्वितीय सर्ग साम्प्रतिक जनवृत्तियों-प्रवृत्तियों का दर्पण है। इसके 
अन्तर्गत मात्र यथेष्ट वचनवक्रता का समावेश पारायण कर्ताओं को उत्फुल्लित 
करेगा, इसलिए भी कि यह काव्यतत्त्व हिन्दी की पूर्व विभूतियों के अवदान की तरह | 
ही लोकपरिष्कारोन्मुखी है, कृति के अनेक अंशों से बन्धु श्रीमिश्र रचनाधर्मी समुदाय 
को सुदृष्टि भी देते हैं कि वह सदैव-सदैव अपने नयन और कान अपने-अपने 
दायित्व निर्वहन के निमित्त सक्रिय रखें जिससे कि उनकी लेखनी से कभी भी कोई 
अनर्गलता निःसृत न हो। द्रष्टव्य है इस कथन को सम्पुष्टि प्रदान करने वाली ये 
काव्यपंक्तियाँ- जिसको जो रुचता वह करता आया है| कोई खाली कोई भरता 
आया है। रखता घमण्ड कोई कुछ कर सकने का | कोई उपक्रम करता केवल बकने 
का हो भ्रमित भटकता रहा जगत अकुलाया | कंचनमृग पाने की खातिर बौराया || 
मन बुद्धि विकल हो उठी विवेक गँवाया | उबरे कैसे भ्रम पड़ता रहा सवाया | | मैं यह 
हूँ वह हूँ यही रहा दुहराता। माया ठगिनी को देख रहा चकराता | भारी है लोकतंत्र 
पर भ्रष्टाचारी | उत्साह जगाना अपनी जिम्मेदारी | फेंके उखाड़कर बढ़ती हुई 
विसंगति। सब क्षेत्रों में विधिवत्‌ dor संगति। इस सर्ग में सुकवि की 
जीवनानुभूतियों से उपजे समाधान भी सर्वथा द्रष्टव्य हैं | यथा: आत्मिक चिन्तन का 
नाम मनन होता है। अपने मन का व्यायाम मनन होता है। जिसके बल पर मन को 
बांधा जा सकता | भीतर-बाहर सबकुछ साधा जा सकता | मन का अणु-अणु 
अनुप्राणित जिससे रहता। उस सत्ता से आत्मिक अनुरंजन करता। इसको 
ऋषि-मुनि प्रभुसत्ता कहते आये | कवि-कोविद भी अलबत्ता कहते आये | 


राष्ट्रमक्ति, जनैक्य, जननेतृत्व, सत्य और मुक्ति में पारस्परिक सम्बन्ध देह-गेह 
तथा अगजग की नश्वरता को शब्दायित करती निम्नलिखित पंक्तियाँ कृति प्रणेता 
की आध्यात्मिक समझ को दर्शाती ही हैं, उपर्युक्त समाधानों को संबलित भी करती 
हैं यथा - "सुख-समृद्धि के संसाधन भी नहीं सूखने पायें | मातृभूमि रक्षार्थं एकजुट 
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होकर आगे आयें || विषम घड़ी में भी रखना है संयम-स्नेह बनाकर | मिलकर 
साथ-साथ चलना है सब मतभेद भुलाकर। देशधर्म के लिए अग्रसर जननायक 
होता है। अमर त्याग बलिदान शक्ति का परिचायक होता है। सदग्रंथो में भरी 
कथायें कितनी लम्बी-चौड़ी | जिस पर चलकर सिद्धि सफलता आती दौड़ी-दौड़ी | 
पा सच का सान्निध्य मुक्ति का द्वार दिखाई देता। सब चीजों में ईश कृपा का सार 
दिखाई देता। जब ऐसा होने लगता है मिट जातीं Gort | एकरूपता आने लगती 
बढ़तीं उत्कंठायें कुछ खोकर ही कुछ पा सकते खोये बिना न पाया | पिपासार्त के 
पास न चलकर कुआँ कभी भी आया | नश्वर देह-गेह अगजग सब नश्वर स्वर तेरा 
भी | नश्वरता हर शै में व्यापित क्या तेरा-मेरा भी | नश्वर स्वर पर चढ़ा हुआ है रंग 
अनश्वरता का | धर्म-कर्म पालन से विकसित आनन सज्जनता का । युग-युगान्त 
दुहराते आये इनकी गौरव-गाथा। जिसको पढ-सुनकर श्रद्धानत हो जाता हर 
माथा | रोना-धोना छोड़ ककहरा कर्मो का पढ़ना है | दीवाली दशहरा अंतरा धर्मो 
का पढ़ना है। पढ़लिखकर हृदयंगम करके आहलादित तन-मन हो। महक उठे 
घर-आँगन अपना प्रमुदित जन-गण- मन हो | 


स्पष्टतः कृति का एक-एक शब्द किसी लक्ष्योन्मुखी नाराच तुल्य प्रयोजन सिद्धि 
करता है, कभी आक्रोश की तो कभी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अमन, 
जनैक्य, हिंसाशून्यता तथा विविध पारिवारिक, सामाजिक व वैश्‍विक सरोकारों की 
अस्तित्वशीलता की | पंक्ति-पंक्ति में गुंफित कोई न कोई संदेश, रचनाकार की 
समष्टि भक्ति परकला एवं इस प्रयोजन से प्रेरित है कि अपने जीवनप्रद प्रकाश के 
रथ के सारथी स्वरूप सूरज आसृष्टि यथा समय स्वर्ण सरोवर से निकले और 
अंतर्धान हो, पर्यावरणीय तत्त्वों से निर्मित मृन्मयी मानव अथवा कोई भी चराचर 
अपने अस्तित्व से प्रकृति माँ को ऊष्मान्वित बनाये रहें | 


कवि मिश्र की यह नवम काव्यकृति है मुझे विश्‍वास है कि शतायु होते-होते वह 
अपने सार्थक लेखन से हिन्दी का भण्डार परिपूरित करने में अपूर्व भूमिका निभाने में 
सफल होंगे, यशार्जन भी करेंगे | अस्तु... . . 


430, मारुतिपुरम्‌ डॉ. कौशलेन्द्र पाण्डेय 
लखनऊ — 46 
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मानवीय मूल्यों का अवमूल्यन, आस्था और श्रद्धा का हास तथा बढ़ती हुई 
विसंगतियों को देख मेरा प्रथम काव्यसंग्रह “कौन बने शिव? (॥9% X प्रकाश में आया। 
इसके आलोक में समसामयिक घटनाओं, सामाजिक विद्रूपताओं, रूढ़ियों और 
कुप्रथाओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता | इसके साथ ही क्षणभंगुर जीवन की 
नश्वरता में अनश्वरता एवं लौकिकता में अलौकिकता की खोजकर उसमें प्रखर 
ाष्ट्रीयताबोध, श्रम, संयम-शौर्य, सत्य-अंहिसा, सर्वधर्म समभाव, सामाजिक चेतना 
आदि जैसी ज्वलंत समस्याओं को स्वर प्रदान किए गए। उक्त काव्यकृति पर 
विद्वज्जनों की प्रतिक्रियाओं से अभिभूत होना स्वाभाविक था जिसने मेरे विश्वास एवं 
कविकर्म को और अधिक अनुप्राणित करने का काम किया | परिणाम स्वरूप एक नई 
विचारधारा की रचनाओं का सूत्रपात हुआ। 


सन्‌ 200 ई. में मेरा खण्डकाव्य “योगीनंदिग्रामका', 2002 ई. में काव्य संग्रह “महिमा 
भारतभूमि की” और 2003 ई. में शृंगारिक गीत-गजल संग्रह 'अँजुरी भर छाँव' 
प्रकाशित हुए | सुधीजनों एवं स्वजनों का स्नेहाशीष एवं सहयोग बराबर मिलता रहा | 


एक लम्बे अंतराल के बाद 20:0 ई. के Yates में खण्डकाव्य “ऋषिवर दधीचि तथा 
उत्तरार्द्ध में गीतात्मक प्रबन्ध 'वीरव्रती हनुमान' प्रकाशित हुए | इन्हें साहित्य मनीषियों 
एवं काव्यमर्मज्ञों द्वारा सराहा गया | 


अगस्त, 20I2 ई. में रेलसेवा से अवकाश प्राप्त करने के पश्चात्‌ गीतसंग्रह “किस 
मिट्टी के बने?” और 203 ई. में गीत संग्रह TH और सपना“ इस श्रृंखला में और जुड़े | 
इन दोनों काव्यकृतियों का भी स्वागत साहित्य-जगत्‌ द्वारा किया गया | यह सब मेरे लिए 
किसी वरदान से कम नहीं | 


उपर्युक्त काव्यकृतियों पर प्राप्त लोकप्रतिक्रियाओं के विविध आस्वादो का 
रसास्वादन करते हुए लेखन में सतत प्रवृत्त रहा । तदनंतर मानसपटल पर एक 
समसामयिक महाकाव्यात्मक कृति 'लोकायन' का प्राकट्य होकर लेखनी का विषय 
बना | अस्तित्व में आने के बाद जिसे साहित्य के अध्येताओं एवं पुरोधाओं का स्नेहाशीष 
मिला। इस वैचारिक प्रबन्धात्मक महत्कृति की सफलता और पूर्णता मेरे लिए आठौं 
सिद्धियों एवं नवों निधियों से बढ़कर है | 


मेरे विचार से स्वतंत्र लेखन की अपेक्षा किसी घटना अथवा व्यक्ति विशेष या फिर 
पुरागाथाचरित्रों अथवा मिथकों पर लिखना प्रायः आसान होता È फिर भी मेरे मन में 
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कौंधा सहसा एक विचार कि क्यों न कुछ ऐसा लिखा जाए जो लीक से हटकर तो हो ही, 
साथ ही जिसका धीरोदात्त नायक स्वयं लोक हो या आम आदमी या प्रकृति या समय या 
स्वयं सर्वोच्च सत्ता आदि। इसमें समस्त सामाजिक कुरीतियोँ, रूढ़ियों, विघटनों, 
विरूपताओं, विषमताओं, विसंगतियों इत्यादि का न केवल चित्रण हो अपितु विस्तार 
सहित सूक्ष्म वर्णन हो उनसे त्राण पाने के सुगम उपायों का | फिर क्या था? कुछ वैसी ही 
भावाकृतियों के मोहक एवं आकर्षक चित्र मूर्त होने लगे भावाकाश में और एक के बाद 
एक सर्ग वास्तविकता के धरातल पर उतरते चले गए | संयोग से इनकी संख्या ग्यारह 
बन पड़ी | इसमें प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कवि एकालाप करते हुए कथा को विस्तार देता 
है।इस महाकाव्यकृति का नाम “लोकायन' उपयुक्त जान पड़ा | 


विशव फलक पर दृष्टिगोचर यथार्थ को चित्रित कर मानवीय संवेदनाओं को 
ज्योतिर्मय करते हुए ज्वलंत समस्याओं से मुक्ति का मार्ग दिखना ही तो रचनाकार का 
धर्म होता है। इसका निर्वहण कमियों एवं त्रुटियों की चिंता किए बिना निरंतर आगे बढ़ते 
हुए करते रहना ही तो है मानवधर्म | मनुष्य को न्यूनताओं का पुतला कहे जाने के मूल में 
निहित है यही महनीय आशय | 

सचराचर जीव-जगत में चेतना के स्वर को मुखर होते हुए विविध रूपों में देखा जा 
सकता है जिसमें जीवन के रंग-बिरंगे चित्र स्वतः कवितायित होते रहते हैं | इन्हें पड़ता है 
जीना-समझना, पढना-लिखना आदि | गति-यति-लय की अनिवार्यता केवल छद में 
ही नहीं आवश्यक है, यह तो संपूर्ण सृष्टि के लिए अपरिहार्य है। तभी तो कायम रह 
सकता है संतुलन । इसे बनाए रखने का यत्न अपने एकादश सर्गो में निबद्ध महाकाव्य 
'लोकायन' में किया गया। कहाँ तक सफल हुआ हूँ, यह बात समाज एवं साहित्य के 
सजग प्रहरियों, विद्वान्‌ समालोचकों और प्रबुद्ध पाठकों पर छोड़ता हूँ। आपकी 
प्रतिक्रियाओं एवं महत्त्वपूर्ण सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी | 

अन्त में, मैं भूमिका लेखक आदरणीय So हरिशकर मिश्र तथा शुभाशंसाकर्तागण 
समादरणीय डॉ0 सूर्यप्रसाद दीक्षित एवं So कोशलेन्द्र पाण्डेय जैसे स्वनामधन्य 
हस्ताक्षरों जिन्होंने मेरी इस काव्यकृति को सहानुभूतिपूर्ण सम्मतियाँ देकर मार्गदर्शन 
किया है, उनके प्रति अभिभूत तथा हृदय से आभारी हूँ। 


इन थोडे शब्दों के साथ! 
सौंप रहा “लोकायन' हाथ। 
धन्य हुई वाणी कह बात, 
अब कवि पूरी तरह सनाथ। 
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मंगलाचरण 
प्रथम 
द्वितीय 
तृतीय 


चतुर्थ 


पंचम 

षष्ठ 

सप्तम 
अष्टम 

नवम 

दशम 
एकादश सर्ग 
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मंगलाचरण 


मैं अजन्मा स्वतः जन्मा सत्य हूँ। 
नाद से उत्पन्न स्वर-सातत्य हूँ | 
कौन पाया है समझ मुझको बता ? 
मैं बताता आ रहा सबको धता | 


समय-धारा व्याख्यायित गद्य-सी | 
साँस-सरगम में प्रवाहित पद्य-सी | 
मार्ग अपना आप ही गढ़ती रही। 


दिन उगा ज्यों धूप-सी चढ़ती रही | 


स्वर सरस काव्यांग तीनों शक्तियाँ | 
लय अलंकृत छंद नवधा भक्तियाँ। 
यम-नियम मुझसे मुझी से हर कला | 
कौन है ऐसा नहीं जिसको छला ? 


जो छला जाता रहा रोता रहा | 
सृष्टि में ऐसा घटित होता रहा। 
अब न होती नीर-क्षीर-विवेचना | 
पूज्य केवल हो रही अभ्यर्थना। 
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लीक पर चलना कठिन होता नहीं | 
वक्‍त हूँ मैं पालतू तोता नहीं| 
पकड़कर जिसको पढ़ाया जा सके | 
चाहते जो वह सिखाया जा सके। 


मैं वही लिखता रहा जो दिख रहा। 
सद्‌-असद्‌ वृत्तांत पूरा लिख रहा | 
है भरी जिसमें समय की वेदना। 
लुप्त होती और जगती चेतना। 


दूर कर सकती समय के दंश को । 
रोक सकती आपसी विध्वंस को। 
चेतना के स्वर मुखर होते रहे। 
युगपुरुष सद्‌बीज नित बोते रहे। 


समय का वंदन किए क्रंदन नहीं | 
दीनता की आँख का अंजन वही। 
पथ-प्रदर्शक बन विसंगति दूर की | 
दीन-दुखियों की मदद भरपूर की | 


मैं उन्हीं की पुण्य-गाथा लिख रहा | 
कर रहा चित्रित वही जो दिख रहा | 
कलम की सर्वत्र जय-जयकार हो। 
चित्र जो खींचा गया साकार हो। 


KKK 


लोकायन) अह ae ale We और अह ॐ ॐ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


B 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


se Ne xe Seve Ne Ne Se शीट Se We Ne आह Ne de Se Ne Sele Se शीट Se Ne e 


प्रथम सर्ग 


जिधर डालिए दृष्टि उधर ही 
सृष्टि स्वयंवर रचा रही है। 
दृश्य मनोरम भाव-भंगिमा 
बड़े-बड़ों को नचा रही है। 


ऐसा कोई मिला न जिस पर 
प्रकृति-नटी का चला न जादू | 
छिपी न कोई बात किसी से 
कौन यहाँ पर कितना साधू ? 


हर शै' महिमा मंडित श्रम से 
क्या चेतन अथवा फिर जड़ क्या ? 
अंग-अंग पर रंग प्रकृति का 
आँख-नाक अथवा सिर-धड़ क्या ? 


नद-नाले नग सिन्धु-सरोवर 
सबकी अपनी प्रकृति निराली | 
वन-उपवन वाटिका हर कहीं 
फैली मन-मोहक हरियाली | 


4. प्रत्येक वस्तु 
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हरे-भरे वृक्षों पर पंछी 
भाति-भाँति के गीत गा xe | 
बहती सुरभित वायु सुहावन 
लगता मेरे मीत आ रहे। 


सुन कपोत की सुखद 'गुटर Ff 
और पिकी की कूक frei 
रटन पपीहा कहे 'पी कहाँ 
मुस्काती है बाल-मृणाली। 


सुंदर लतिकाओं के मंडप 
पेड़ खड़े पहरेदारों Ñi 
सृग-मालाएँ गृह-पशु करते 
विचरण वन-वन बंजारों से | 


सिंह-बघेरे विविध भाँति के 
पशु वन-कांतारों में फिरते | 
गुर्राना, गर्जना, Yara 
हावभाव आँखों में fared! 


आई मोहक तान सुनाती 
कल-कल छल-छल करती नादिया | 
नाम नहीं लेती थमने का 
जाने कितनी बीती सदियाँ। 
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कोई जा सागर से ब्याही। 
कोई अटकी, भटकी कोई 
पा जाती मुराद मन चाही। 


अल्हड लहरों की थपेड से 
नाविक नाव बचाते रहते। 
ऐसे अद्भुत दृश्य सृष्टि में 
मोहक रास रचाते रहते | 


कहीं-कहीं पर मिलन हो रहा 
कहीं बिछुडना लगा हुआ है | 
ज्यादातर हैं सोने वाले 
कोई-कोई जगा हुआ है। 


चतुर-चितेरे रंग-बिरंगे 
रंग तूलिकाओं में भरते। 
ज्यों परिमार्जित कर शब्दों को 
कविगण कविताओं में धरते | 


पशु-पक्षी व वनस्पतियों की 
लुप्त प्रजाति न होने पाए। 
सिरजा है जिसको निसर्ग ने 
वह न हाथ से खोने पाए। 
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मन में उठती भाव-तरंगें 
चित्र-विचित्र खींचती रहतीं। 
जो मृत-प्राय हुए हैं उनको 
अमृत उड़ेल सींचती रहतीं | 


यह क्रम चलता रहे निरंतर 
कभी न कहीं टूटने पाए। 
सबको मिलता रहे बराबर 
कोई भी न छूटने पाए। 


कुछ न प्रदूषित होने पाए 
इतना ध्यान हमें रखना है। 
जो बोएँगे वह कटेंगे 
उसका स्वाद हमें चखना है। 


प्रकृति फूलती-फलती वैसे 
ही हर ऋतु जीवन में आती | 
कुछ ले जाती, कुछ दे जाती 
जब कोई ऋतु आती-जाती। 


सदा न कोई रहा जीतता। 
मुश्किल है यह बतला पाना 


| सदा न बाजी हारा कोई 
| कैसे किसका समय बीतता ? 
| 
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सब अपनी किस्मत का चक्कर 
किस्मत का चक्कर है जारी। 
चला गयां कोई जाता हे 
जाना सबको बारी-बारी। 


क्या होगा फिर घबराने से ? 
आओ | करलें हम तैयारी | 
शीघ्र पहुँचना है मंजिल पर 
पकड़ें कोई तेज सवारी 


खोना-पाना लगा हुआ है 
लगा हुआ है रोना-धोना। 
काँटों-भरा ताज है किसका 
किसका सुंदर सुखद बिछौना ? 


व्यर्थ न जाने पाए कोई 
गिनती के दिन मिले हुए हैं। 
पहचाने जो मूल्य समय का 
उनके Fas खिले हुए ŽI 


दुर्गम पथ में रहे विचरते 
कम होता उत्साह न देखा। 
प्रतिपल बढ़ते रहे अगाड़ी 
रुकता कहीं प्रवाह न देखा | 
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रुके न झुके आपदाओं में । 
देखे लोग जुझारू कितने | 
कामधेनु-सी फली कामना 
संयम-नियम दुधारू इतने | 


यम-नियमों का पालन करके 
लघु से हम विशाल बन सकते | 
अपनी सोई शक्ति जगाकर 
एक नई मिसाल बन सकते। 


प्रकृति बदलती नहीं भले हो 
भली-बुरी या काम-चलाऊ | 
लेकिन श्रम से ऊसर-बंजर 
तक हो जाते हैं उपजाऊ। 


गाते हुए न थकती दुनिया 
दुहराती है इसकी महिमा। 
बढ़ती है जिसके बल पर ही 
जीव-जगत की गौरव-गरिमा। 


श्रम है खूब फूलता-फलता 
इसकी हैं अगणित शाखाएँ | 
आँख खोलकर स्वयं देखलें 
ऋद्धि-सिद्धियाँ आएँ-जाएँ | 
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खुल जाते जिसके प्रयोग से 
बंद पड़े किस्मत के ताले। 
भाग्यहीन भी इसके बल पर 
बन जाते हैं किस्मत वाले | 


तुम भी उद्यम करके अपनी 
किस्मत को चमकाते जाओ | 
सूरज-चाँद-सितारों जैसे 
अपने को दमकाते जाओ। 


उद्यमशील संयमी प्राणी 
माँगे बिना सभी कुछ पाता | 
श्रम ही साधन-साध्य सृष्टि का 
काश ! समझ में यह आ जाता | 


जान--समझकर इन बातों को 
अनुदिन बढ़ते रहे अगाड़ी। 
रोक न पाई कोई बाधा 
करते पार सिंधु-गिरि-खाड़ी | 


आत्मा विद्यमान जीवों में 
शाश्वत है अभिव्यक्ति निराली। 
हरित-क्रांति का बिगुल बजाती 
महकी जीवन की हर डाली। 
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संशय दूर वासनाएँ हों 
मर्त्य अमर बन जाता भाई। 
उर में भर अनुराग अपरिमित 
सुख-सागर बन जाता भाई | 


फिर क्यों हो विरोध आपस में 
यह न मोह-माया तो क्या है ? 
दूर देश से चलकर आया 
कुछ न साथ लाया तो क्या है ? 


आत्म-तत्त्व की गहराई को 
विधिवत्‌ हमें समझना होगा। 
श्रुति ‘एकोऽहं बहुःस्याम' की 
तह में हमें उतरना होगा | 


इस असार संसार मध्य जो 
चिन्मय प्रभु को जान रहा है। 
जड़-चेतन सब जीव-जगत्‌ को 
भली-भाँति पहचान रहा Èl 


उसका हो न अमंगल सकता 
जो मंगल चाहता सभी का। 
सब कुछ मंगलकारी लगता 
अहं हुआ लापता कभी का। 
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प्राणिमात्र के गुण-दोषों से 
उसे न कोई छू सकता है। 
अपनी आत्मा में ही अपना 
दर्शन स्वयं हुआ करता È | 


पहचानें जीवन-थाती को 
जीवन सुंदर सुखद सहेली | 
सूझ-बूझ से सुलझाना है 
जीवन एक अबूझ पहेली | 


धैर्य-कवच को धारणा करके 
अन्तर्बाहय सुगंधित करलें। 
यम-नियमों जैसे योगों से 
अंतःकरण सुशोभित करलें। 


अपने को समुपस्थित पाकर 
वाणी मंत्र-मुग्ध हो जाती। 
देख रूप-माधुरी स्वयं की 
तन-मन की सुध-बुध खो जाती। 


रोम-रोम पुलकित हो जाता 
क्या से क्या होने लगता है ? 
निर्मल जल से अभिसिंचित हो 
मन का मल धोने लगता है। 
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इस प्रकार वर्तित होने पर 
बंद कपाट स्वतः खुल जाते। 
जैसे सच्ची लगन लगे तो 
बिछुड़े मीत स्वतः मिल जाते | 


अपने मीत तुम्हीं हो प्यारे 
अपने सगे-सहोदर तुम ही। 
जीवन-गीत तुम्हीं हो प्यारे 
सुंदर सुखद धरोहर तुम ही | 


रखना है इसको सँभालकर 
मिली पूर्वजों से यह थाती | 
जिसका देख प्रताप, बानगी 
दुनिया फूली नहीं Sar | 


सत्य-अहिंसा का सब जग को 
मानवता का पाठ पढ़ाया। 
ऐसा कर भारत-माता का 
भीतर-बाहर मान बढ़ाया। 


ऊँचा उठता रहे देश का 
ग्राफ न नीचे गिरने पाए। 
भेदभाव की we बदलियाँ 
स्नेहिल इन्द्रधनुष दरसाए | 
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सुख-समृद्धि की बहें हवाएँ 
दुख-दारिद्र्य घटा we जाएँ | 
शांति और सोहार्द चतुर्दिक 
होकर व्याप्त छटा बिखराएँ | 


भीतर--बाहर सुन्दर-सुन्दर, 
सुन्दर घर-आँगन वन-उपवन | 
सुन्दर हाव-भाव सब बातें 
हो सुन्दर से सुन्दर जीवन | 


हर कोई हो विद्यासागर 
हर कोई हो मंगलकारी। 
हितकर हो प्रबुद्ध हर कोई 
हर कोई उत्तम संसारी। 


ध्यान-धारणाएँ मंगलमय 
हों मंगलमय दसोंदिशाएँ। 
ऋद्धि-सिद्धियाँ निधियाँ सारी 
आकर जीवन धन्य बनाएँ। 


~ 


बहुत सो चुके अब जागो भी 
समय ढिढोरा पीट रहा है। 
छिपी न कोई बात किसी से 
किसको कौन घसीट रहा है ? 


प्र 
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दो-दो हाथ समय से करता 
कोई इतना ढीठ रहा है। 
कोई भगा दबा करके दुम 
और दिखाता पीठ रहा है। 


कोई सब कुछ हमसे पाकर 
हमको ही है आँख तरेरे | 
बाँट रहा है जाति-धर्म में 
राजनीति से लेकर फेरे। 


लटकाए है पाँव कब्र में 
फिर भी पूरब-पश्चिम करता | 
जनता की ही छीन रोटियाँ 
खा-पीकर के खूब डकरता | 


नेता झूठे वादे करके 
लाज-शर्म सबकुछ धो बैठे। 
सुख-सुविधा-धन की लालच में 
अपना आपा तक खो बैठे। 


पड़े हाशिए पर जनवादी 
सर्वेसर्वा खद्दरधारी | 
किसी एक को चुनना होता 
जनता की अपनी लाचारी। 


(लोकायन ) अश Me अह अह औह अह अंह अंह 
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बिगड़ चुकी है नीति व्यवस्था 
साबित गलत हुए आश्वासन | 
कहने को कुछ कहें भले ही 
लग न रहा जनता का शासन | 


शनैः शनैः कम होती जाती 
सहभागिता आम जनता की | 
नोट-वोट की राजनीति में 
संलिप्तता आम जनता की | 


घूम-घूम अपनों में dic 
अंधे की रेवडी सरीखा। 
जाने क्या-क्या करते नेता, 
बदल-बदलकर तौर-तरीका ? 


इनमें से तुमको क्या बनना ? 
मार्ग स्वयं ही चुनना होगा | 
जो भी बनना चाहें उसका 
ताना-बाना बुनना होगा। 


PÈ साथ बहे धारा के, 
धारा के विपरीत सिपाही | 
संघर्षो से लोहा लेकर 
पा जाते मंजिल मनचाही | 
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कभी न थमते स्वर चिंतन के 
आठोंपहर चला करते हैं। 
भाव शब्द की मंजूषा में 
युग-अनुरूप ढला करते हैं। 


भाँति-भाँति के चित्र उकेरे 
इस धरती के कैनवास Wl 
अपनी मुहर लगाते जाते 
वार्ता करके युग-विकास पर | 


घर-बाहर की गतिविधियों को 
सूचकांक दर्शाता जाए। 
जैसे जनता-रूप-जनार्दन 
निरख जगत हर्षाता जाए। 


प्रकृति जनित कर्मा से अपना 
रिश्ता सब रखते आए हैं। 
विविध भाँति के आस्वादों को 
आए दिन चखते आए हैं। 


कभी समय तो कभी स्वयं कवि 
व्यथा-कथा दुहराता जाए। 
वह अपनी मधुकरी वृत्ति से 
रोचक उसे बनाता जाए। 


KKK 
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_ दवितीय सर्ग 


है प्रकृति सभी की अलग-अलग है शैली | 
कोई चुप, कोई खोले बैठा थैली। 
है अलग-अलग गुण-धर्म सभी का भाई। 
होता न एक-सा कर्म सभी का भाई। 


कोई अपनी सुन्दरता पर इतराता। 
कोई रोड़े की भाँति ठोकरें खाता। 
किंचित्‌ सुख पाकर झूम रहा है कोई | 
अपने लक्ष्यों को चूम रहा है कोई। 


कोई धनिकों में बढ़ा धनिक कहलाता | 
कोई निर्धन होने की संज्ञा पाता। 
कोई हाथों पर हाथ धरे बैठा है। 
कोई मदमत्त हुआ मद में ऐंठा है। 


मिल गया धूल में कोई गिरि-श्वृंगों पर | 
विचरण कर आया उनके ऊपर होकर | 
संकट को सन्मुख देख नहीं घबराता। 
वैरागी मन की भाँति कुलाँचें खाता। 
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थिर या थम जाने से न प्रगति थम जाए। 
इस हेतु निरन्तर 'चरेवेति' दुहराए। 
जिसको जो रुचता वह करता आया है। 
कोई खाली, कोई भरता आया है। 


रखता घमंड कोई कुछ कर सकने का। 
कोई उपक्रम करता केवल बकने का। 
ठोकर लगते परखचे उड़ेंगे अपने। 
फिर भी न सँमलते रहे देखते सपने | 


बन 'किंकर्तव्यविमूढ़' हो रहे वर्तित। 
अपनी कथनी-करनी पर होते afta 
कोई आवश्यक नहीं कृत्य यह अच्छा। 
जो करते आए गलत-सही वह अच्छा | 


हो भ्रमित भटकता रहा जगत अकुलाया। 
'कंचनमृग' पाने की खातिर बौराया। 
मन-बुद्धि विकल हो उठी विवेक गँवाया। 
उबरे कैसे भ्रम पड़ता रहा सवाया ? 


में यह हूँ, वह हूँ. यही रहा दुहराता। 
माया ठगिनी को देख रहा चकराता। 
होता न ठीक असंमय में धीरज खोना। 
बेकार हुआ है साबित रोना-धोना। 
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क्यों मानस में कुत्सित विचार उठते हैं ? 
किस कारण से मन में विकार जगते हैं ? 
उन मर्म-स्थलों को खोज समूल उखाड़ें। 
संयम-विवेक-योगों से भूमि पछड़ें। 


जीवन संग्राम-भूमि यह बात सही है। 
जीवन अमूल्य होता खिलवाड़ नहीं है। 
सत्‌ और असत्‌ का युद्ध निरन्तर चलता | 
कर्मानुसार पग-पग पर मिली सफलता | 


हर एक समस्या का निदान हो सकता। 
ज्यों पुण्य पाप को भली-भाँति धो सकता | 
युग-परिवर्तन की शंखध्वनि सुन करके | 
करलें सच्चाई हृदयंगम, गुन करके | 


आचार और व्यवहार बदलना होगा। 
मन--वाणी का व्यापार बदलना होगा | 
कर सकती मार्ग प्रशस्त मार्मिक बातें | 
हो अपनाए कल्याण धार्मिक बातें। 


होती कर्मो-धर्मो की बात निराली। 
कर्मो-धर्मो से आती है खुशहाली | 
लेकर पूजा के अक्षत शीश चढ़ाएं | 
संकल्पित होकर आगे पैर बढाएँ। 
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कुछ अलग नहीं है मेरा और तुम्हारा। 
होगा सब हरा-भरा संसार हमारा। 
इन भावों में सबका कल्याण निहित है। 
यह श्रुति-पुराण सम्मत है शास्त्र विहित है। 


श्रम से, पौरुष से लिखकर अमर कहानी | 
दुहराते जाएँ ज्ञान-भक्ति युत बानी। 
कर्तव्य हमारा होगा इतना प्यारा। 
माना जाएगा सब दुनिया से न्यारा | 


भारी है लोकतंत्र पर भ्रष्टाचारी | 
उत्साह जगाना अपनी जिम्मेदारी | 
bh उखाड़कर बढ़ती हुई विसंगति | 
सब क्षेत्रों में विधिवल्‌ बैठाएँ संगति | 


संगति से होगा सरस सभी का जीवन | 
सी सकते हैं जीवन की उधड़ी सीवन | 
हर हाथ काम में लगे न कहीं दुराशा | 
सोए न यहाँ पर कोई भूखा-प्यासा। 


उद्यम से हो उत्पादन अच्छा-खासा। 
जीवन में गायन-वादन अच्छा-खासा | 
कोई भी क्षेत्र न इससे रहा अछूता। 
उद्यमी लिए हाथों में प्रगति-पलीता। 
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हर तरफ फिर रहा सुख-सुविधा बरसाता। 
जो सोए आगे बढ़कर उन्हें जगाता। 
इस तरह निरंतर आगे बढ़ता जाता | 
अपना पथ अपने हाथों गढ़ता जाता। 


कोई दिखता है कितना वैभवशाली | 
कोई लगता सचमुच में गौरवशाली | 
है कितना कठिन कार्य अन्तर कर पाना | 
जैसे दुष्कर होता क्षति को भर पाना। 


यद्यपि हर समय लगा है आना-जाना। 
फिर भी गाते हैं लोग बेसुरा गाना। 
नीयत खराब हो जाती है थोड़े में। 
क्या जानें क्या होगा हाथी-घोड़े में ? 


रजनी युत चन्द्र किसी को दिनमणि भाता। 
कुछ मान रहे दोनों से सुंदर नाता। 
अनुमान लगाया जा सकता प्रभुता का। 
मूल्यांकन कम न हुआ करता लघुता का। 


है सरल नहीं औरों को समझा पाना | 
बुनना पड़ता है सच का ताना-बाना | 
नाली का कीड़ा नाली में सुख पाता। 
अन्यत्र कहीं मर जाता या दुख पाता। 
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मुश्किल होता समभाव बनाए रखना। 
पड़ता है सबको स्वाद समय का चखना | 
हर क्षण चलता रहता है जीना-मरना। 
सत्कर्म करें इन बातों से क्या डरना ? 


मिल जड़-चेतन चौरासी लाख योनियाँ। 
ग्रंथों में लिखी-पढ़ी चौसठ योगिनियाँ। 
खा खूब खिलाएँ हैं छप्पन भोगों को। 
कैसे समझा पाएँगे हम लोगों को ? 


कितने रहस्मय कितने विस्मयकारी | 
कितने विरक्त हैं हम कितने संसारी | 
अपनी गति से चलती है जीवन लीला। 
पग पड़ता तेज कभी पड़ता है ढीला। 


यह बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। 
जिसको कुछ माने रस्म वही होती है। 
अपने-अपने कहने का ढंग निराला। 
जो जितना समझा उतना अर्थ निकाला। 


सच्चाई में साहस अदम्य होता है। 
सच पर चलने वाला प्रणम्य होता है। 
हम हरिश्चन्द्र तो नहीं लोग कहते हैं । 
फिर भी उलटा-सीधा बहते रहते हैं। 


~ 
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कुछ लगे मुफ्त की रोटी खा जाने में। 
कुछ लगे हुए हैं गोटी बैठाने में। 
कम कौन यहाँ पर कौन यहाँ पर ज्यादा ? 
शायद ही कोई करता पूरा Wl 


कुछ छिपी नहीं है नश्वरता जीवन की | 
पूरी करलें आवश्यकता जीवन P 
आवश्यकता होती है आविष्कारक। 
बन सकता जीव स्वयं अपना उद्धारक | 


रोते सब प्राणी कोई नहीं बिहँसता। 
केवल मानव ही मुसकाता है हँसता। 
सुख-दुख जीवन में धूप-छाँव से आते | 
जय और पराजय की गाथा दुहराते। 


सीता की रक्षा में जटायु घायल है। 
इस सत्य-कथा का कौन आज कायल है ? 
इससे पहचानें वैचारिक जडता क्या ? 
जाने क्या-क्या लिखता कोई पढ़ता क्या ? 


हल क्या निकलेगा इन सबका क्या सोचा ? 
या खिसियानी बिल्ली-सा खम्भा नोचा। 
सड़कों पर पसरा कर्फ्यू-सा सन्नाटा | 
आतंकवाद का जहाँ-तहाँ झन्नाटा। 
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कोई छाती पर रोज मूँग दलता है। 
औरों को होते सफल देख जलता है। 
जलने से अपनी हानि अवश्यंभावी | 
टल सकी न जैसे कभी किसी की भावी। 


कर्मो-धमों की उपादेयता क्या है ? 
आगे बढ़ बैठा हुआ देखता क्या है ? 
कर्मो-धर्मो से सृष्टि चल रही सारी। 
क्या मानव, क्या देवता सभी अधिकारी ? 


गर्मी में सबको सुखद छाँव ज्यों भाती | 
त्यों मधुर धूप सर्दी में सुख उपजाती | 
कोयल की कूक सभी को मीठी लगती। 
प्रियतम से मिलने की उत्कंठा जगती। 


ये कार्य-कलाप सृष्टि में चलते रहते | 
इनके अनुरूप जीव सब ढलते रहते। 
मानव-जीवन इतना सुंदर है भाई | 
है मुश्किल कर पाना इसकी भरपाई | 


इसलिए निरन्तर 'चरैवेति' geet 
सोने वालों को फिर झकझोर जगाएँ 
हम जागेंगे सचमुच समाज जागेगा। 
आएगा सुखद विहान तमस भागेगा | 
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इसको जीवन में हमें भुनाना होगा। 
सबको गा-गाकर इसे सुनाना होगा। 
संगठन शक्ति का परिचायक होता हे | 
उसके न हाथ कुछ आता जो सोता है। 


हम जीवन की संगति बैठाते जाएँ | 
खुद पढ़ औरों को पाठ पढ़ाते जाएँ | 
अभियान निरन्तर रखना होगा जारी | 
होती विकास में सबकी भागीदारी | 


दिन-रात समय का चक्र चला करता है | 
सब उसमें अपने आप ढला करता है। 
जीवन की गति-लय-यति न बिगड़ने पाए | 
माया में अपनी मति न उलझने पाए। 


है जितना समय शेष जीवन-खाते Ñ | 
dé उसको सुन्दर रिश्ते-नाते में। 
वसुधैव-कुटुम्ब-भावना अपनी थाती। 
संदेशा भाई-चारे का दे जाती| 


जिसको अपनाकर हम विकास कर सकते। 
घर-बाहर में सुख से निवास कर सकते। 
i थम सकता इससे मार-काट का तांडव। 
बनवास काटते राम न कोई पांडव। 
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यह सम्भव तभी एकजुट हम हो जाएँ। 
सुख-शांति व्याप्त हो ऐसी पौध लगाएँ। 
बैठेगी संगति होगा भाई-चारा। 
कोई न प्रताप फिरेगा मारा-मारा। 


देनी पड़ सकती सबको अग्नि-परीक्षा | 
मिल बैठ पड़ेगी करनी शीघ्र समीक्षा | 
निष्कर्ष निकल कर अच्छा ही आएगा | 
जो जैसा करता वैसा फल पाएगा। 


इसमें दो राय नहीं हो सकती भाई। 
कर सकता किसकी कौन भला भरपाई ? 
कोई औरों जैसा कैसे हो सकता ? 
कोई मल से मल को कैसे धो सकता ? 


अटपटी-चटपटी बातों में क्या रक्‍खा ? 
बेमन से दी सैगातों में क्या रक्खा ? 
देखा जाता है दाता के भावों को। 
उलटे-सुलटे पड़ते पाँसे-दाँवों को। 


जिसका परिणाम सामने सबके आता। 
कोई-कोई यश, कोई अयश कमाता | 
कोई कुछ पाता, कोई रहा गँवाता। 
डरना क्या इनसे अंतरंग है नाता ? 
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रिश्ते-नातों को सभी निभाते आए। 
अपनी बातों को सभी निभाते आए। 
जो खरा कसौटी पर न उतर पाता है। 
सच माने में जीते जी मर जाता है। 


जीते जी मरना कौन चाहता भाई ? 
देखो ! कोई आकाश नापता भाई | 
फिर क्यों हाथों पर हाथ धरे बैठे हो ? 
जीवित होकर क्यों मरे-मरे बैठे हो ? 


दुख-दैन्य-विसंगतियों का करके मर्दन | 
हुंकार भरो करके सिंहों-सा गर्जन। 
निज चिन्ता को परिणति करके चिन्तन में। 
भर सकते नव उत्साह-हर्ष जीवन में| 


अपने कर्मों से ही मानव कहलाते। 
अपने कर्मो से ही दानव बन जाते। 
जीता जो सबके लिये वही तो मानव | 
जो अपनी खातिर जिये वही है दानव। 


| दिन-रात सरीखा है दोनों में अंतर | 

कोई कितना बाहर कोई अभ्यंतर | 
\ जो जितना गहरे पानी में जाता है। 
बहुमूल्य खजाना वह उतना पाता है। 
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स्वर चिंतन के हो मुखर बात दुहराते | 
क्या गलत और क्या सही पंथ दिखलाते ? 
चलकर सुपंथ पर प्रगति अवश्यंभावी | 
अपने ही हाथों में किस्मत की चाबी। 


सौभाग्य जगाया जा सकता है जिससे। 
दुर्भाग्य भगाया जा सकता है जिससे। 
खुल जाते बंद कपाट हृदय के अपने | 
होने लगते साकार हमारे सपने। 


अपना ही तो रूपांतर होता रहता। 
कोई जगता तो कोई सोता रहता। 
इन बातों से अनजान नहीं है कोई | 
हैवान कहीं, भगवान कहीं है कोई | 


आत्मिक-चिन्तन का नाम मनन होता है। 
अपने मन का व्यायाम मनन होता है। 
जिसके बल पर मन को बाँधा जा सकता। 
भीतर-बाहर सबकुछ साधा जा सकता। 


मन का अणु-अणु अनुप्राणित जिससे रहता | 
उस सत्ता से आत्मिक-अनुरंजन करता | 
इसको ऋषि-मुनि प्रभुसत्ता कहते आए। 
कवि-कोविद भी 'अलबत्ता कहते आए। 
4, हाँ, निस्संदेह XXX 
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तृतीय सर्ग 


कौन कहता नहीं जानते ? 
जानते और पहचानते। 
इस कदर लोग पढ़-लिख गए, 
जानकर भी नहीं जानते। 


शुद्ध अंतःकरण कीजिए। 
बैठकर हाथ मत मींजिए। 
पास जो भी तुम्हारे कला, 
खोलकर दीजिए-लीजिए | 


आइए। आत्म-मंथन करें। 
सत्य का नित्य वंदन करें। 
लाख आएँ मुसीबत मगर, 
भूलकर भी न क्रंदन करें। 


याद रखना पड़ेगा हमें | 
शांत रहना पड़ेगा हमें। 
जिंदगी है समर बंधुवर | 
r युद्ध करना पड़ेगा हमें। 
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शब्द-विन्यास हो यदि सरल। 
हास-परिहास हो यदि तरल। 
सिद्ध हो क्यों नहीं कामना ? 
आत्म-विशवास हो यदि सबल | 


देख पहने हुए सेहरा। 
खिल उठा चाँद-सा चेहरा | 
हार या जीत पेंचीदगी, 
वीरवर कौन है मेहरा ? 


लाज से लाल होने लगे | 
नाव के पाल होने लगे | 
अश्रु थमते नहीं बेबसी, 
हाल बेहाल होने लगे। 


नाक का बाल कोई बना। 
बूँद से ताल कोई बना। 
कौन कितना प्रगतिशील है ? 
बाल की खाल कोई बना। 


चाह संन्यासिनी बन गई। 
राह वनवासिनी बन गई। 
रूपयौवन चिरस्थिर कहाँ ? 
आह सहवासिनी बन गई। 


€ ॐ 
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बात है कुछ कही अनकही। 
देखिए ! क्या गलत क्या सही ? 
दूध-जामन नहीं पास में, 
चाहते हैं जमाना दही। 


पाठशाला दिखाई पड़े। 
कार्यशाला दिखाई पड़े। 
हम पढ़ें, याकि खाएँ-पिएँ, 
पाकशाला दिखाई पड़े। 


क्रोध से तिलमिलाते रहे। 
भूख से बिलबिलाते रहे। 
शब्द अटके कलेजा फटा, 
खौफ से सिर हिलाते रहे। 


ज्ञान-वैभव लुटाते नहीं | 
पंथ पावन सुझाते नहीं | 
गिर पड़ा व्यक्ति कोई कहीं, 
बाँह गहकर उठाते नहीं। 


कौन कितना बहकता रहा ? 
कौन कितना चहकता रहा ? 
मूर्त होती सदा भावना , 
काम सबका सरकता रहा। 
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क्यों रहे राह से डगमगा ? 
हो सके सत्य से दिल लगा। 
पूर्ण होंगे अधूरे सपन, 
कर्म के तेज से जगमगा। 


जागता और सोता हुआ। 
काटता और बोता हुआ। 
हो रहा अग्रसर आदमी, 
बिन्दु से सिन्धु होता हुआ | 


कह रहा जिन्दगी का सुआ | 
क्या बताएँ कहाँ क्या हुआ ? 
जीतना-हारना तो नियति , 
जिन्दगी है स्वयं ही जुआ। 


रोज होती रहीं शादियाँ। 
जोर पकड़े हुए व्याधियाँ। 
मार्ग मिलना कठिन हो गया, 
चल रहीं स्वार्थ की आँधियाँ | 


दिल सभी का रहे तोडते | 
लोभ-लालच नहीं छोड़ते | 
व्यूह-विध्वंस रचते नए, 
नेह-नाता नहीं जोडते | 
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हरकतें वहशियाना हुईं | 
धूप का शामियाना हुई। 
सिर छिपाना कठिन हो गया, 
मौत का आशियाना हुई | 


Gia लगा आदमी। 
मुँह-चिढ़ाने लगा आदमी | 
ढेर पर बैठ बारूद के, 
> क्या दिखाने लगा आदमी ? 


दीन-ईमान बिकता यहाँ | 
मान-सम्मान बिकता यहाँ | 
कौन है जो बिकाऊ नहीं ? 
रोज इनसान बिकता यहाँ। 


क्या यही है नई जिन्दगी ? 
या उफनती हुई जिन्दगी | 
लोग धुनते निरन्तर रहे, 
ऊन है या रुई जिन्दगी। 


जिन्दगी कामिनी की तरह | 
भंगिमा भामिनी की तरह। 
सूर्य-सी लोक-पावन वही, 
तम भरी यामिनी की तरह | 
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नित्य व्याख्या बदलती रही। 
अर्थ-आख्या बदलती रही। 
गिरगिटी चाल सम्झे नहीं, 
रंग क्या-क्या बदलती रही ? 


धूप या छाँव-सी जिंदगी | 
रंक या राव-सी जिंदगी। 
अस्मिता हर किसी की अलग, 
नगर या गाँव-सी जिंदगी। 


एक हँसती-बिहँसती हुई | 
याकि रोती-बिलखूती हुई | 
कौन-सी जिंदगी चाहिए ? 
याद आती, बिसरती हुई | 


खोज पाए न अपनी डगर। 
पास मंजिल सभी की नजर। 
इसलिए खोज जारी रखें, 
ताकि हो पूर्ण जीवन-सफर। 


कुछ करें लोक-रंजक बने। 
प्रार्थना पाप-भंजक बने। 
इस तरह ज्ञान-वर्धन करें, 
हम किसी के न बंधक बने | 


४९ अप्रतापनारायण मिश्र 
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जन-हितैषी बनें, नीतियाँ | 
खिलखिलाती रहें रीतियाँ | 
इस तरह हम अगाड़ी बढ़ें, 
रूढ़ियों की ढहें भीतियाँ | 


साफ--सुथरी रहें बस्तियाँ | 
मौज-मस्ती करें हस्तियाँ | 
होड़ आँधी व तूफान से, 
कर किनारे लगें कश्तियाँ। 


स्वप्न पाले हुए दूधिया। 
आम 'खाते रहे 'सीपिया। 
खेलते-कूदते दिन गए, 
कुछ किसी से लिया कुछ दिया। 


कौन सकता हरा या जिता ? 
है अँधेरा प्रभा का पिता। 
छोड़कर 'फालतू की बहस, 
मौज से जिन्दगी को fac 


सर्वदा सत्य अपनाइए | 
सत्य-गुण-गान नित गाइए | 
जोश सें काम जाते बिगड़, 
बन्धुवर ! होश में आइए। 


4. एक प्रकार का आम 
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बुद्धि-दायक सदा शारदा | 
सिद्धि-औषधि हुई प्राणदा | 
धैर्य से कार्य करते रहे, 
आप ही मिट गई आपदा | 


क्या चली है हवा मित्रवर ! 
दर्द ही है दवा मित्रवर ! 
कौन कम है किसी से यहाँ ? 
सेर पर सब सवा मित्रवर ! 


किस तरह से सताने लगे। 
स्नेह झूठा जताने< लगे। 
जब निकल काम अपना गया, 
राह हमको बताने लगे। 


बात आई-गई हो गई। 
किस तरह फिर नई हो गई ? 
नाक में दम किए जा रही, 
बन्धु | इतनी छई हो गई। 


चाँदनी भी जलाने लगी। 
दाल अपनी गलाने लगी | 
भूलना चाहते थे “जिसे, 
बात उसकी चलाने लगी | 
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चाँदनी में नहाते WRI 
अश्रु अपने बहाते रहे। 
क्या बताएँ तुम्हारे लिए ? 
प्राण! क्या-क्या कहाते रहे ? 


भाव-भाषा भरी भावना। 
शब्द-सोष्ठव सफल साधना | 
आप ही आप पूरी हुई, 
कल्पना काव्य की कामना | 


लक्ष्य संधान होते रहे । 
शाप “वरदान होते रहे। 
मृत्यु-संजीवनी हाथ में, 
क्यों परेशान होते रहे ? 


सेर कोई सवा है यहाँ। 
दर्द कोई दवा है यहाँ। 
होशियारी न ज्यादा दिखा, 
सर्द बहती हवा है यहाँ। 


कौन इंसान रोता नहीं ? 
कौन 'हलकान होता नहीं ? 
खा थपेड़े भला वक्‍त के, 
कौन पहचान खोता नहीं ? 


4. हैरान बे 
(प्रतापनारायण ase अ Se ४६ fe We १53) See ज अ ज भ Pe ve 'लोकायन ) 
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जागता कौन सोता नहीं ? 
कौन-सा काम होता नहीं ? 
गर्म चर्चा यही हर तरफ, 
मैल को मैल धोता नहीं। 


व्याप्त देखी दुराशा “het | 
है हृदय में निराशा कहीं। 
हर तरफ आग ही आग है, 
हो रहा क्या तमाशा कहीं ? 


कल्पना में सँजोते रहे | 
स्नेह-जल से भिगोते" रहे | 
भाव-मोती जहाँ भी मिले, 
भावना में पिरोते रहे। 


खा रहा पी रहा आदमी | 
शान से जी रहा आदमी। 
चाहते देवता भी जिसे, 
खुशनसीबी रहा आदमी। 


दर्ज जग की व्यथा कीजिए। 
पूर्ण कविता-कथा कीजिए। 
रत्न होंगे सुलभ कौमती, 
भाव-सागर मथा कीजिए। 


(लोकायन) ३४५६ Se Me अ कहे ॐ अ (GI) ॐ 
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सत्य-संकल्प लें आमरण | 
विश्व व्यापी बने जागरण | 
पूर्ण जनंतंत्र हो साथ में, 
इस तरह से करें आचरण | 


सत्य के आप हो जाइए | 
सत्य में आप खो जाइए। 
जागिए सत्य के साथ में, 
सत्य के साथ सो जाइए। 


जागता कौन सोता यहाँ ? 
शवान-सा कौन रोता यहाँ ? 
आप क्या यह नहीं जानते ? 
कौन-सा कार्य होता यहाँ ? 


आपसे नेक आशा नहीं। 
नेक आशा दुराशा नहीं | 
स्पर्श से पुण्य जाते रहे, 
हर नदी कर्मनाशा नहीं | 


छंद का इल्म जाने नहीं। 
जुल्म-ढा जुल्म जाने नहीं | 
बात कैरते रहे गुल्म की, 
वस्तुतः गुल्म जाने नहीं। 
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भव्यता को तलाशा नहीं। 
भावना को तराशा नहीं। 
भागते हैं इधर से उधर, 
हो विजय पूर्ण आशा नहीं | 


हाथ पर जम सका कॅब दही। 
बात कहते सदा हम सही। 
यत्न निष्फल हुए इसलिए, 
वास्तविक लक्ष्य साधा नहीं। 


कौन कितना किधर बह गया ? 
कुछ कहा-अनकहा कह गया | 
वारदातें हुई इस कदर, 
शून्य में ताकता रह गया। 


जाम कर से छलकने लगा। 
भाव जैसे मचलने लगा। 
लग गए पंख सुर्खाब के, 
बल्लियो दिल उछलने लगा | 


खेल कैसा प्रकृति ने रचा ? 
उड़ गए होश ताण्डव मचा | 
भाग्यशाली किसे हमें कहें ? 
जो मरा याकि मर के बचा। 


(लोकायन) अह अ अह अ ॐ अ ee २53} ४ ४ ४ 
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सत्य होता पराजित नहीं। 
ख्याति सर्वत्र उसकी रही | 
जीत निश्चित भले देर हो, 
वास्तविकता स्वयं में यही। 


आज भी बात जाती कही। 
सत्य को आँच आती नहीं। 
सत्यवादी सदा जीतता, 
सृष्टि स्वयमेव गाती रही | 


बावला मन हमारा हुआ। 
लाड़ला मन हमारा हुआ। 
रँग गया श्याम के रंग में, 
सावला मन हमारा हुआ | 


कामनाएँ बदलती रहीं | 
भावनाएँ बदलती रहीं। 
वक्‍त की माँग के साथ ही, 
मान्यताएँ बदलती रहीं। 


देख अखबार की सुर्खियाँ | 
लाल-पीली हुईं कुर्सियाँ। 
चाल-तिकड़म धरे रह गए, 
सूखकर पड़ गई झुर्रियाँ। 
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क्रोध से भिंच रहीं मुट्ठियाँ। 
किन्तु सुलझी नहीं गुत्थियाँ। 
स्वार्थ कैसे सधे इसलिए ? 
हो रहीं रात-दिन कुश्तियाँ। 


रोक पाए नहीं सिसकियाँ। 
और बढ़ती रहीं हिचकियाँ। 
खौफ बरपा गए इस कदर, 
बन्द घर-द्वार हैं खिड़कियाँ | 


जब कभी व्यर्थ बातें हुई | 
रक्त-रंजित जमातें हुई | 
युद्ध होते रहे बेवजह, 
दिन हुए सर्द रातें हुई | 


पाँव बढ़ते अनय के R| 
घन घुमड़ते प्रलय के रहे। 
आपदा पर घटित आपदा, 
दंश चुभते समय के रहे। 


व्यर्थ यूँ ही न meq करें। 
आपदा का प्रबंधन PI 
सृष्टिकर्ता सभी में छिपा, 
लख अलख को निमज्जन करें। 
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डूबकर दूर जाना हमें। 
रत्न नायाब लाना हमें। 
शांति-सुख-चैन जो दे सके, 
पौध ऐसी लगाना हमें। 


इस तरह शोध होता रहे। 
वृक्ष न्यग्रोध होता रहे। 
यम-नियम योग-अष्टांग से, 
वास्तविक बोध होता रहे। 


ईश्वरी तत्त्व-वर्धन करें। 
सामयिक काव्य-सर्जन करें | 
श्रेष्ठ व्यायाम मन का मनन, 
कर मनन आत्म-दर्शन करें | 


धर्म-धीरज सनातन Is! 
स्वर-सुचिंतन पुरातन बडे | 
छोड़कर क्यों सिया को चले ? 
घूमते हैं दशानन बड़े। 


लाज रखनी पड़ेगी हमें। 
बात सहनी पड़ेगी हमें। 
बींधना है अगर लक्ष्य को, 
चाह करनी पड़ेगी हमें। 


॥. बरगद, वट 
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धारणा-ध्यान दोनों बड़े। 
ज्ञान-विज्ञान दोनों बड़े। 
कौन कम है किसी से यहाँ ? 
भक्त-भगवान दोनों बडे 


साध करके इन्हें योग से | 
दूर रहते हुए भोग से। 
लक्ष्य होता सुलभ आप ही, 
आपसी योग-सहयोग से। 


हाथ में हाथ लेकर बढ़ो। 
दीन का साथ देकर बढ़ो। 
छोड़ देना न मझधार में, 
जिन्दगी-नाव खेकर बढ़ो। 


पावै आगे बढ़ाते रहो। 
कर्म-डाँड़ें चलाते रहो। 
चीरकर सिन्धु के वक्ष को, 
नाव तट पर लगाते रहो। 


जो पिए कर्म-संजीवनी। 
चाहिए बात कुछ सीखनी। 
इस कदर छाप जग पर पड़ी, 
लोग दुहरा रहे जीवनी। 


XxX 
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| 


चतुर्थ सर्ग 


जिन्दगी किताब है। 
सीख का हिसाब है। 
दौड़-धूप कीजिए | 
मर्म जान लीजिए। 


बार-बार बाँच P| 
ठीक तरह जाँच के। 
बात का निदान हो। 
रात का विहान हो। 


हो नहीं अमा-निशा। 
हो न दिग्भ्रमित दिशा। 
कौन जानता नहीं ? 
कौन मानता नहीं ? 


जाँचता जगत रहा। 
बाँचता जगत रहा। 
जागते रहे सभी। 
ताकते रहे सभी। 
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दिख अनेकता रही | 
किन्तु एकता रही। 
धर्म-जाति से परे। 
भव्य भावना भरे। 


हो अनेक एक हैं। 
एक से अनेक हैं। 
दिव्य धर्मशीलता | 
पूज्य कर्मशीलता | 


गति . प्रधानता रही | 
मति प्रगाढ़ता रही। 
साधना-कली खिली | 
सिद्धि आपही मिली। 


तृप्त हो सके नहीं। 
लिप्त हो सके नहीं। 
खोल-खोल पढ़ R| 
बोल-बोल गढ़ रहे। 


धर्म से सुशीलता। 
कर्म से प्रवीणता। 
आप-आप ही मिली। 
बात कह रहा दिली | 


लोर 
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चाह राह गह wil 
वाह-वाह कह रही। 
सांत्वना सखी मिली। 
आस की कली खिली | 


लोग देखते रहे। 
आँख God WRI 
आदमी अजीब है। 
चाँद के करीब है। 


ज्ञान-चक्षु खोल के। 


बात बोल तोल के। 
भाव प्रीति युक्‍त हो। 
न्याय नीति युक्त हो। 


काम-धाम दक्षता | 
भाव की समग्रता | 
नींव है विकास की | 
बुद्धि के विलास की | 


आन बान शान की | 
सर्व शक्तिमान की | 
मूर्ति हो तुम्हीं सखे | 
पूर्ति हो तुम्हीं सखे | 
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अग्रसर रहे सदा | 
मोद युक्त सर्वदा। 
भक्ति युक्त भाव से | 
प्रेम युक्त चाव से। 


कर्म इस तरह करो | 
धर्म इस तरह करो | 
स्वच्छ आसमान हो | 
उच्च कीर्तिमान हो | 


तुम परम अजेय हो। 
शक्ति अप्रमेय हो। 
आस पूजती रही। 
लक्ष्य चूमती रही। 


पाप हो कहीं नहीं। 
ताप हो कहीं नहीं। 
प्रेस अतीव हो। 
दृश्य-पथ सजीव हो। 


धीरता बनी रहे। 
वीरता बनी RI 
बुद्धि बल अपार हो। 
सात्त्विकी विचार हो | 
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वेश जगमगा उठे। 
देश जगमगा उठे। | 
हो कहीं तमस नहीं। | 
व्यर्थ, की बहस नहीं| 


शांति हर कहीं दिखे। 
सत्य जीवनी लिखे। 
हर कहीं उजास हो। 
सत्य का प्रकाश हो। 


प्रेम-पथ बुहराते। 


जिन्दगी सँवारते। 
मंत्र-पूत से बढ़े। 
शांति-दूत से बढे | 


मान्य जो करें वही। 
त्याज्य जो करें नहीं | 
हर तरह जगे रहें। 
काम में लगे रहें। 


शांति-रस अगाध हो। 
कर्म-गति अबाध हो। | 
जीत आप ही मिले। | 
भीत आप ही मिटे। 


eeek 
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कर्मशील जानते | 
धर्मशील मानते | 
कर्म-धर्म धारिए | 
सर्व मर्म जानिए | 


ग्रंथ सब कहें यही | 
पंथ सब कहें यही | 
ऋषि-मुनीश बोलते | 
ज्ञान-चक्षु खोलते | 


जागरण किया करें | 
आमरण किया करें| 
इष्ट को पुकारिए | 
आरती उतारिए। 


आचरण सुफल बने। 
प्राण-पण सुफल बने | 
मीत गुनगुनाइए। 
गीत गुनगुनाइए। 


बार-बार गाइए। 
आत्म-तुष्टि पाइए। 
जाग्रत सम-भाव eT | 
मुदित रंक-राव हों। 
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आइए ! करें वही। 
फाड़कर घृणा-बही | 
Al स्वराज की | 
बात राज-काज की | 


दृश्य लख हरा-भरा | 
गा उठी वसुच्धरा। 
प्रीति हो गई अजर। 
कीर्ति हो गई अमर | 


कार्य जो किया करें। 
धार्य वह क्रिया करें। 
झूठ का न लेश हो। 
सत्य का प्रवेश हो। 


व्यर्थ जल्पना नहीं | 
मात्र कल्पना नहीं। 
मूर्त हो सजीवता। 
कार्य में नवीनता। 


आत्म-मुग्ध हों नहीं। 
नेक क्षुब्ध हों नहीं। 
| दृष्टि में समानता | 
सृष्टि में समानता | 
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लोग सब समान È | 
राम-रब महान हैं। 
भावना भरें यही। 
कामना करें यही। 


एक रूपता रहे। 
द्वेष लापता रहे। 
सृष्टि चाहती यही | 
बात कह रहा Get | 


देखकर हुए मगन। 
लोग क्या धरा-गगन ? 
नित उतार आरती। 
अति प्रसन्न भारती। 


कर्म के प्रकाश में। 
धर्म के उजास में। 
जिन्दगी गढ़ा करें। 
जीवनी पढ़ा करें| 


तम we अशांति का। 
मोह जनित भ्रांति का। 
फूँक बिगुल क्रांति का। 
आत्म-घोष शांति का। 
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प्रेम-जल निमग्न हों | 
मीन सदृश मग्न हों। 
बातचीत नीति की | 
प्रीति की प्रतीति की। 


रूप अति अनूप हो। 
वास्तविक स्वरूप हो। 
ऋत-अमृत भरा हुआ | 
हाथ पर धरा हुआ। 


जोश-बल अनंत हो। 
हर कहीं वसंत हो। 
शत्रु-सैन्य को दलें। 
ज्ञान-दीप-सा जलें। 


वृक्ष द्वार-पाल से। 
कर रहे सवाल Ñ| 
मेघ-गर्जना कहीं। 
काव्य-सर्जना कहीं | 


वीरता भरे रहे। 
धीरता धरे RI | 
पूज-पूज रुद्र को। | 
नापते समुद्र को। f 
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मार-काट से परे। 
लूट-पाट से परे। 
अब न कुछ छलाव हो। 
आपसी लगाव FI 


जो हमें बचा सके | 
प्रेम से नचा सके। 
लोग स्नेहसिक्त हों | 
द्वेष-दम्भ मुक्त हों। 


कर्मवीर बढ़ FAI 
धर्मवीर बढ़ चले। 
तोड़-तोड़ रूढ़ियाँ | 
जोड़-जोड़ पीढ़ियाँ | 


अग्रसर हुए सभी। 
अमृत-सर हुए सभी | 
शक्ति को समेटते।' 
भक्ति को सहेजते। 


बिंदु नेह सिंधु में। 
सिंधु नेह बिंदु में । 
ठीक से समा गए। 
हो गए नए-नए। 
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भव्य भावना यही। 
दिव्य कामना यही। 
चौमुखी विकास हो। 
शांति हो, प्रकाश हो | 


ग्राहय जोड़ते चलें। 
त्याज्य छोड़ते चलें | 
वेश भूतकचुकी। 
हो कृपा अहेतु की। 


ईश की सराहना। 
कर उसे सम्हालना। 
जो मिला प्रसाद है। 
दिव्य निर्विवाद है। 


जानकर अगम्य को। 
जीव-जग-रहस्य FT | 
कौन तृप्त हो नहीं ? 
कौन लिप्त हो नहीं ? 


प्रेम की प्रगाढ़ता। 
भाव की प्रधानता। 
तथ्य तक पहुँच रही | 
लक्ष्य तक पहुँच रही। 


॒ | 
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यह प्रगति मशाल È | 
जागती मिसाल है। 
भावना निहित हुई। 
कामना फलित हुई। 


लय उचारते हुए। 
जय पुकारते हुए। 
हम श्रमित हुए कहाँ ? 


दिग्‌-भ्रमित हुए कहाँ ? 


लाँघते पहाड़ को। 
सिंह की दहाड़ को | 
घूमते यहाँ-वहाँ | 
झूमते जहाँ--तहाँ | 


सोचते - विचारते| 
दृष्टि-पथ सँवारते | 
क्या यही उचित सखे ? 
या नहीं उचित सखे | 


युग-पुरुष जगे रहे | 

काम में लगे रहे। 

दूर कर विपन्नता | 

भर रहे प्रसन्नता | 
ek 
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क्या A है क्या नामुमकिन 
क्या पाना है कया खोना है ? 
कैसी उधेड़-बुन लगी हुई 
क्या जगना है क्या सोना है ? 


हम कर्ता करते कर्म रहे 


जो होना है वह होना है। 
होकर निश्चित बढ़े आगे 
फिर क्यों इस सबका रोना है ? 


सारी दुनिया इस चक्कर में 
जाने कब से है लगी हुई। 
योगी कहता-'सोई दुनिया' 
भोगी कहता-है जगी हुई | 


जो जैसा होता है उसकी 
वैसी ही प्रतिक्रिया होती। 
इसमें कुछ भी तो अलग नहीं 
वह उसकी प्राण-प्रिया होती। 
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औरों को गलत बताते हैं 
अपने कार्यों पर गौर नहीं। 
ऐसे विगलित आचारों से 
हम बन सकते सिरमौर नहीं | 


बनना सिरमौर अगर हमको 
तो कुछ ऐसा करना होगा। 
हितकारी, सर्व-ग्राहय बातों 
से मानस को भरना होगा। 


हम क्या समझेंगे औरों को ? 
दिल पावन यदि न हमारा है। 
गहराई से सोचिए इसे 
क्या मेरा और तुम्हारा है ? 


तेरे-मेरे के चक्कर से 
हम सब पहले बाहर आएँ। 
फिर करें आत्ममंथन-चिन्तन 
सच्चाई तभी जान TŽ] 


यह सर्व विदित है परम सत्य 
जाने बिन प्रीति नहीं होती। 
यह भी सच और सनातन है 
बिन प्रीति प्रतीति नहीं होती | 
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इस तरह व्यर्थ बौराने से 
कुछ हाथ नहीं आने वाला | 
इतना तो जान रही दुनिया 
कुछ साथ नहीं जाने वाला | 


फिर भी सदैव निंदा सबकी 
वे दोष न अपने गिनते हैं | 
सच को झूठी दीवारों में 
अपने हाथों से चिनते हैं। 


कुछ ऐसा-वैसा करके ही 
जाने क्या दिखलाना चाहें ? 
मन बहलाना चाहें या फिर 
औरों को दहलाना चाहें। 


कुछ खौफ करें मालिक का भी 
खुद क्या हैं जरा विचार करें ? 
जो तृण को कुलिश बना सकता 
कर ध्यान सुदूर विकार करें। 


है कौन यहाँ क्या ? छिपा नहीं 
अच्छाई का सम्मान करें। 
क्यों लखें कदम हम औरों के ? 
अपने कदमों का ध्यान करें। 
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जिसकी इच्छा जो करता है | 
क्यों व्यर्थ जलाते दिल अपना ? 
शीतलता चन्द्र प्रदान करे 
सूरज न छोड़ता है तपना। 


हम जैसे हैं बस वैसे ही 
जीवन-माला जपते जाएँ। 
चलते रहना है वेद-वाक्य 
जीवन-पथ पर चलते जाएँ। 


चलने से ही मिलती मंजिल 

यह बात जानता कौन नहीं ? | 
रुक जाना ही तो है विनाश | 
यह बात मानता कौन नहीं ? | 


कोई कुछ कहता कहा करे 
पड़ता इससे कुछ फरक नहीं | 
उज्ज्वल चरित्र होता जिसका 
उसका हो बेड़ा-गरक नहीं। 


कर सद्विचार तज मोह सकल 
सच्चाई को अपनाना है। 
सो चुके बहुत ही ज्यादा हम 
अब सोते से जग जाना है। 
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जगकर कुछ करना है ऐसा 
जिसमें सबका कल्याण निहित | 
कुछ छिपा न हो जन-मानस से 
जो करें रहे वह सर्व-विदित। 


है नहीं असम्भव कुछ भी तो 
कर्मों से सब सम्भव होता | 
जिसके बलबूते पर प्रतिक्षण 
फूटता प्रताप-प्रगति सोता | 


जो भर जाता है जीवन को 
भीतर से लेकर बाहर तक | 
रोमांचित होते रहे सभी 
गीदड़ से लेकर नाहर तक | 


लाना है पारदर्शिता को 
जो सर्व-ग्राहय हितकारी हो | 
गंगा-जल जैसी पावनता 
वार्णाश्रम मंगलकारी हो। 


हों कार्य भले ही अलग-थलग 
पर ध्येय सभी का एक रहे। 
अपने मन में जो ठान लिया 
पूरा करने की टेक रहे | 
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धारण कर धर्म-धरित्री को 
सत्पथ पर हम बढ़ते जाएँ। 
बाधा-विघ्नों को लाँघ-लाँघ 
जग में खुशियाँ भरते जाएँ। 


कुछ दंश समय के कर न सके 
युग-पुरुष सतत गतिशील रहे। 
युग दुहराता आया गाथा 
आचरण पुनीत - सुशील रहे। 


ऐसा ही कुछ करना हमको 
जिससे अपनी पहचान बने | 
हो प्राण-प्रतिष्ठा जीवन में 
जो देश-धर्म की आन बने। 


लगती है प्यारी सबको ही 
अपनी संस्कृति अपनी भाषा | 
दरअसल बहुत बदली-बदली 
अब लगती जीवन-परिभाषा। 


कब चेतेंगे कुछ ठीक नहीं 
अवसर है सबक-सीखने का। 
जो गया न वापस आ सकता 
क्या मतलब राह झींखने का ? 
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इंसान नाम के बने हुए 
व्यवहार करें हैवानों-सा | 
शायद हम इसको भूल गए 
क्या है वजूद इंसानों का ? 


इंसानी कार-गुजारी से 
इस कदर इजाफा होता है। 
खतरों से खेल रहा मानव 
आपदा देखकर रोता है। 


घट रहे मानवी सरोकार 
बढ़ रही चरित्र-हीनता है। 
पूछता न कोई हालचाल 
रोती बिलखती दीनता है। 


दुख बढ़ा दिखावे के युग में 
नैतिक-मूल्यों का हुआ क्षरण | 
सुख-शांति-सरलता हुई विदा 
घट रहा निरन्तर सदाचरण। 


सकते सँवार अपना भविष्य 
होती गड़बड़ी त्रासदी से। 
आकलन समय का करके हम 
बच सकते बड़ी त्रासदी से। 
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अपने धीरज का बाँध कभी 
टूटने न पाए ध्यान रहे। 
आस्था-श्रद्धा से बँधी डोर 
छूटने न पाए ध्यान रहे। 


आकलन करें गतिविधियों का 
क्यों घूम रहे बेगाने से ? 
नापते चलें बेझिझक उन्हें 
अपने जीवन-पैमाने से। 


सैलाब आँसुओं का रोकें 
जन-जन की पीड़ा दूर करें। 
सहयोग पीड़ितों का करके 
उनकी सेवा भरपूर करें। 


वध हो न निरीह प्राणियों का 
वध मलिन भावनाओं का हो। 
कलुषित विचार के साथ-साथ 
वध असत्‌ कामनाओं का हो। 


माँ-बहन-बेटियों की इज्जत 
अब और नहीं लुटने पाए। 
गणतंत्र बहाल रहे, कोई 
षड्यंत्र नहीं जुटने पाए। 
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प्रतिघाती हमलों से अपना 
मैला न वेश होने पाए। 
प्रतिवेशी राष्ट्रातंकों से 
मैला न देश होने पाए। 


बढ़ रही स्वार्थ की राजनीति 
करना है इसका समाधान | 
रोकना हमें होगा उसको 
जो छिड़ा हुआ है घमासान | 


धोखेबाजो-मक्कारों से 
गिन-गिनकर बदला लेना है। 
जो देश-धर्म से खेल रहे 
समुचित प्रत्युत्तर देना है। 


फिरभी न अगर माने बातें 
उन गद्दारों को दंडित कर | 
हम मान बढ़ाएँ भारत का 
पहले-सा महिमा मंडित कर | 


रखना सहेजकर है उनको 
मौजूद प्रगति के जो निशान | 
उन पर चलकर हो लक्ष्य सिद्धि 
जिसका न कभी होगा विहान | 
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कुछ ऐसे कार्य करें जिससे 
कोई भी दुबिधा-ग्रस्त न हो। 
इस पर भी देना ध्यान हमें 
असमय में सूरज अस्त न हो। 


' कोई योजना न हो ऐसी 
देती विनाश को जो न्योता | 
ral ही गले लगाएँ हम 
देती विकास को जो न्योता | 


मानव के हस्तक्षेपों ने 
डाला है हिला प्रकृति को ही। 
हो रही तबाही साथ-साथ 
में चूना लगा प्रगति को भी। 


ऐसे में हो कैसे सम्भव 
उन्नति समाज की ठीक नहीं ? 
लौटे क्‍या गाड़ी पटरी पर 
हालत स्वराज की ठीक नहीं ? 


भू-भार मिटाने की खातिर 
। जब भी कोई आया करता| 
कवि उनकी गौरव-गाथा लिख 
जन-मानस में छाया करता | 
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इसलिए अग्रसर हो करके 
यह काम हमें करना होगा। 
अविनाशी हैं हम देह नहीं 
फिर क्यों इससे डरना होगा ? 


हो ईश्वर अंश, असम्भव को 
भी सम्भव करके दिखलाओ | 
(| से लिख नई इबारत को 
इतिहास समय का दुहराओ | 


कहते हैं सुधी विचारक सब 
इतिहास स्वयं को दुहराता। 
किस काल-खंड की घटना को 
किस काल-खंड में दरसाता | 


यह शाश्वत और सनातन है 
इसका भी रखना ध्यान EÑ 
जो मिला पूर्वजों से हमको 
उसका भी रखना मान हमें। 


कोई कुछ कहता कहा करे 
अपने विवेक से काम करो। 
जीवन सार्थक हो जाएगा 
कुछ करके ऊँचा नाम करो | 
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धनवानों और गरीबों के 
होते हैं अपने ठाट-बाट। 
ज्यों नीति-निपुण राजाओं का 
अच्छे से चलता राज-पाट। 


सुन्दर उद्यम-उद्योगों से 
जनजीवन सफल बनाना है। 
भारत माँ की ले चरण-धूलि 
नित मस्तक स्वयं सजाना है। 


जिसके प्रताप से हो उज्ज्वल 
अपना तन-मन-जीवन सारा। 
ऐसा कुछ करते जाएँ हम 
यह देश-समाज बने प्यारा। 


जिस पर चलकर अगली पीढ़ी 
नित अम्बर से बातें करती। 
सबके सपने साकार बना 
घर-बाहर में खुशियाँ भरती | 


जागरण 'अप्प दीपो भव' का 
वस्तुतः लक्ष्य तक पहुँचाता। 
विद्या-विवेक में वृद्धि करे 
वास्तव में जीना सिखलाता। 
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षष्ठ सर्ग 


कोई कहता जग जाएँ। 
कोई कहता भग जाएँ। 
कोई कहता कार्यों में, 
तन मन धन से लग जाएँ। 


करना विचार है हमको | 
करना प्रचार है हमको | 
आवश्यकता पड़ने पर, 
करना सुधार है हमको | 


सच बात सामने आती | 
सबकी नानी मर जाती| 
झाँकते लोग तब बगलें, 
जब ऐसी नौबत आती | 


है झूठ-साँच की जोड़ी । 
ज्यों बेलगाम की घोड़ी। 
मुश्किल है मंजिल पाना, 
उम्मीद बहुत है थोडी | 
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कुछ विना मिले इतराते। 
फिरते हैं माते-माते। 
जो रब है, राम वही है, 
झूठे सब रिश्ते-नाते | 


सच को जाना कितनों ने। 
सच को माना कितनों ने। 
कुछ लोगों ने अपनाया, 
मारा ताना कितनों ने। 


इन तानों से क्या डरना ? 
दुख-दर्द सभी का हरना। 
सुन्दर-सुन्दर भावों से, 
अपना अन्तर्मन भरना। 


ताना-बाना बुनना ÈI 
क्या तजना, क्या चुनना है ? 
जग से क्या लेना-देना ? 
भीतर-भीतर गुनना है | 


हम क्या हैं, क्यों आए हैं ? 
क्या संदेशा लाए हैं ? 
क्या भूल रहे हैं उसको ? 
अथवा फिर चकराए हैं। 
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उठकर निजत्व से ऊपर | 
पहुँचे जडत्व से ऊपर | 
हम में ही जगत समाया, 
सोचें ममत्व. से ऊपर | 


यह चौरासी का चक्कर | 
जादू-मंतर या जंतर| 
हम कुछ भी नहीं बहुत कुछ, 
मत भी हैं और मतांतर | 


यह बात लोमहर्षक है | 
सारी दुनिया दर्शक है। 


शीतल वाणी मनमोहक, 
सौहार्द स्नेह-वर्षक है | 


मत कितने हैं क्या गणना ? 
क्या लिखना है, क्या पढ़ना ? 
जो जी में आए मानें, 
इन vast में क्या पड़ना ? 


सब सही मार्ग दिखलाते। 
सच्चाई को सिखलाते। 
जो करने योग्य नहीं है, 
उन बातों को झुठलाते। 
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महिमा मंडित है वाणी। 
अवलोक सुखी हर प्राणी | 
हो गए एक दोनों ही, 
कथनी-करनी कल्याणी | 


अग-जग को शीश नवाया | 
मन होता रहा सवाया। 
है पास न लेखा-जोखा, 
क्या पाया और गँवाया ? 


अन्तर न कहीं पर दिखता | 
कवि गौरव-गाथा लिखता | 
सुनने, पढ़ने, गुनने से, 
बेमोल आदमी बिकता। 


उद्यम से मिले सफलता | 
होती है दूर विकलता। 
कारण है असफलता का, 
अपने मन की दुर्बलता। 


हम सिद्धि-साधना करके | 
तप-त्याग-भावना भरके | 
T सकते भूतकंचुकी, 
कल्याण-कामना करके | 
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जीवन-धारा में बहते | 
निर्लिप्त भाव से रहते। 
यह और नहीं कुछ भाई, 
वैराग्य इसी को कहते | 


जग का दुख देख दुखी जो। 
जग का सुख देख सुखी जो | 
सच्चा साधक-वैरागी, 
ज्वाला-सा ऊर्ध्वमुखी जो। 


आती हैं मधुबालाएँ | 
जाती हैं मधुबालाएँ | 
मधुरस घोले वाणी में, 
गाती हैं मधुबालाएँ | 


आराम नहीं पचता है। 
व्यायाम नहीं जचता है। 
आदमी सनक में अपनी, 
क्या काम नहीं रचता है ? 


किसने किसको मारा है ? 
कब कौन कहाँ हारा है ? 
यह हार-जीत का चक्कर, 
सब जगती को प्यारा है। 


ae tee ee 
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संयम पौरुष का वाहन। 
अन्तर्मन का अवगाहन। 
जागें कर दूर तमिस्रा, 
यह नवयुग का आवाहन | 


मेरी महफिल में आना। 
चाहे कुछ भी मत लाना। 
कोई शिकवा न शिकायत, 
जो जी में आए गाना। 


प्रज्ञा का दिनकर दमका | 
विध्वंस अविद्या तम का। 
झोंका आया प्राणों का, 
मिट्टी में चेतन चमका। 


अवनी हो या हो अम्बर। 
सर्वत्र व्याप्त MERRI 
सच की पहचान कठिनतम, 
ओढे शृगाल बाघम्बर | 


चौसर के लिए गोटियाँ। 
पर्वत के लिए चोटियाँ | 
होती हैं परमावश्यक, 
भूखों के लिए रोटियाँ। 


ज HEM Se Ne ३४७४ Oy अ अ अ ॐ 
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अपना घर-गाँव खोजते। 
बरगद की Bld खोजते। 
जो चले काँच किरिचों पर, 
ऐसे दृढ़ पाँव खोजते। 


अपनी ही कर्म-कमाई | 
अपने ही हाथ गँँवाई। 
समझा है दर्द न कोई, 
जग में हो रही Sas | 


छाया घनघोर अँधेरा। 
आए किस भाँति सवेरा। 
चिन्ता सर्पिणी सताए, 
सोया स्व- विवेक-सपेरा। 


मानव ने पैर जमाया। 
पौरुष से नाम कमाया। 
पर्वत के पाँव उखाड़े, 
सीपी में सिन्धु समाया | 


हाथों ने बहुत कमाया | 
हाथों ने बहुत गँवाया। 
है कौन यहाँ कम किससे ? 
दिखता हर एक सवाया। 


अह अह अश भै अ मै dete (लोकायन) l 
wsk | 
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हर्षित होंठों ने गाया। 
मन ने सुर-ताल मिलाया। 
सुनकर प्रियतम की वाणी, 
द्विपाद दौड़ता आया। 


है कौन यहाँ शिव-शंकर ? 
है कौन महा प्रलयंकर ? 
कोई कैसे पहचाने ? 
हितकर है कौन भयंकर ? 


विश्लेषण पर विश्लेषण | 
करना होगा अघमर्षण। 
है सम्भव प्रीति तभी तक, 
जब तक सच्चा आकर्षण 


किसने किसको ठुकराया ? 
कब किसको गले लगाया ? 
यह सब कहने की बातें ? 
अपना है कौन पराया ? 


आसक्ति दुःख का PRT | 
जीते जी होता मारण। 
निष्कर्मयोग से सम्भव, 
हो सकता मोह निवारण। 


eNe He We $e अ अ Gy अ अ de आह 
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उठ जाग मना दीवाली | 
हो रात न कोई काली। 
संदेशा लेकर आती, 
पूरब-पश्चिम की लाली | 


विष जान-बूझकर पीते | 
जाने कितने युग बीते। 
दुहराते रहे लतीफे, 
ऐसे में कब तक जीते ? 


क्यों BS राग अहम्‌ का ? 
डसता है नाग वहम का। 
चिंता न वयं की करके, 
करना है त्याग अहम्‌ FT| 


बढ़ता परमाणु जखीरा। 
फाका कर रहा फकीरा। 
कितना अप-व्यय पैसे का, 
देता अनचाही पीड़ा। 


सुविधा का यंत्र न पहुँचा। 
कोई भी तंत्र न पहुँचा। 
डस रही विसंगति-साँपिन, 
पीड़ित तक मंत्र न पहुँचा। 


औक Gy अ अभ अ | 
| 
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कैसे हम योग्य बनेंगे ? 
कैसे सौभाग्य जगेंगे ? 
करना विचार है इस पर, 
कैसे आरोग्य बनेंगे ? 


होता महत्त्व काया का। 
भ्रम-जाल तोड़ माया का। 
आलोक विना क्या सम्भव ? 
अस्तित्व कहीं छाया का। 


बनकर युग-मानव आए | 
श्रीराम-कृष्ण PENY | 
युग-रूप भूमिका करके, 
जो जनमानस में छाए। 


जग मान रहा सदियों से | 
सम्बन्ध रहा नदियों से। 
संघर्ष अमित जीवन में, 
करते नेकी-बदियों से। 


कितने धनवान कहाए। 
कितने बलवान कहाए। 
जग पूज रहा है अब तक, 
कितने भगवान कहाए। 


लोकायन ) ओह We He अह अह We € अ ५022 she ve ४ ४ 
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| संज्ञा कर्मो की चेरी। 
| बजती जीवन-जय-भेरी | 
यह मंत्र सतत दुहराती, 
E शुभ कार्यों में क्या देरी ? 


तांडव फैलाते दानव। 
मुँह खड़े ताकते मानव | 
जो रोक सके इन सबको, 


सच अर्थो में युगमानव। 


युग दुहराता MAÑ | 
देकर अनेक संज्ञाएँ। 
कुछ वैसा ही करके हम, 
जीवन को धन्य बनाएँ। 


आलस्य प्रगति में बाधक। 
कहते ऋषि-मुनि, आराधक | 
| विकसित करके अपने को, 
| बन सकते सच्चे साधक। 


श्रमरत रहना पड़ता ÈI 
सुख-दुख सहना पड़ता है। 
i जीने की अभिलाषा में, 
| प्रतिक्षण मरना पड़ता है। 


अ | 
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मरते-जीते आए हैं। 
कुछ साथ नहीं लाए हैं। 
है पास न लेखा-जोखा, 
क्या खोए, क्या पाए हैं ? 


मरने-जीने का चक्कर | 
देता आया है टक्कर | 
जो है रसज्ञ चींटी-सा, 
पा ही जाता है शक्कर | 


बीते युग और युगांतर | 
दुहराता है कालांतर। 
अच्छी बातें गठियाले, 
सूना अंतर का प्रांतर | 


खालीपन भरते जाएँ। 
दुख-दूषण हरते जाएँ। 
सत्कर्म बन पड़ें जैसे, 
वैसे ही करते जाएँ। 


सत्कर्म-धर्म का अपना। 
होता है सच्चा सपना। 


देखता जिसे हर कोई; 
पाता, जो जाने तपना। 


= a 
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यह कथा लोक मानस की | 
पौरुष अदम्य साहस की। 
जनजीवन से सम्बन्धित, 
बातें पूनम-मावस की। 


जिससे निर्मित लोकायन | 
जग करता आया गायन | 
शब्दों में होकर गुंफित, 
बहता है लोकरसायन। 


अवलोक चराचर प्रमुदित | 
तन पुलकित, मन आनंदित | 
सच जीवन और जगत का, 
कुछ हुआ इस तरह चित्रित | 


| 
| 
| 
| 
मिथकों को तोड़ बढ़े हम। | 
करके गठजोड़ बढ़े हम। | 
पहचान हवाओं का रुख, 
रथ अपना मोड़ बढ़े हम। . | 


कर सच्ची कर्म-कमाई | | 
देता सद्धर्म दुहाई। | 
सत्संस्कारों की जननी, i 
सच से कर प्रेम-सगाई। i 
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पुरुषार्थ स्वयं पथ गढ़ता। 
मिटती विवेक से जडता | 
मंजिल मिलती उसको ही, 
दिनरात रहा जो चलता | 


अर्थोपार्जन कर अपना | 
जग पूरा करता सपना | 
सत्‌ और असत्‌ कर्मों में, 
पड़ता है सबको तपना | 


रुख धीर हवा का मोडे | 
खंडित मानस को जोडे | 
सत्पथ की ओर अग्रसर, 
मन की जडता को छोड़े | 


संतोष सहज सुखदायी | 
है जीवन की सुषमाई | 
न्यायोचित संसाधन से, 
होती है नेक कमाई | 


श्रम पौरुष का गहना है। 
लोगों का यह कहना है। 
मिल जाए सिद्धि-सफलता; 
वर्तित होते रहना है। 
KKK 


Pme 
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सप्तम सर्ग 


हम कैसे किसे बताएँ ? 
सुख तो केवल सपना है। 
चहुँ ओर विसंगति फैली 
कोई न यहाँ अपना है। 


जग में सुत, धन, प्रसिद्धि की 
कामना न पीछा छोड़े। 
मद, काम, क्रोध की आँधी 
सत्कर्मो से मुँह मोड़े। 


भावों की सूक्ष्म तरंगें 
ऊपर-नीचे होती हैं। 
दिन-रात जागती रहतीं 
इच्छा भरकर सोती हैं। 


मन भरता विषम उड़ानें 
किंचित्‌ न कहीं पर थमता | 
भू पर तो कभी गगन पर 
रेखांकित करता क्षमता | 


E- a | 
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सज्जन के मिल जाने से 
मुखकमल स्वतः खिलता है। 
बन जाता दुख का कारक 
जब नीच व्यक्ति मिलता हे | 


सदग्रंथ, सुधीजन कहते 
प्रिय बिना न प्रीति सुहाती। 
मद हर लेता सद्गुण को 
नय बिना न नीति सुहाती | 


मन्मथ के विषम-शरों से 
घायल है सारी दुनिया | 
क्या व्यर्थं बनाएँ ad 
कायल है सारी दुनिया। 


बेचैन बनाती मन को 
कुछ पाने की अभिलाषा | 
प्रत्येक लाभ पर जाग्रत 
होती प्रचंड जिज्ञासा | 


इतना तो सभी जानते 
संयम पौरुष की थाती। 
सद्ज्ञान-ज्योति से ज्योतित 
मानव-जीवन की बाती। 


EEE 
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वह विद्या घोर अविद्या 
जिससे न विवेक हुआ है। 
अज्ञानी की संगति से 
किसका अभिषेक हुआ È | 


विधि माया कितनी न्यारी 
इससे बच कौन सका है ? 
ऐसी विचित्र सरचना 
अब तक रच कौन सका है ? 


विषयों से योग नशाता 
जैसे कुमंत्र से राजा। | 
कुछ बिगड़ा नहीं अभी भी | 
मन जरा होश में आ जा। 


उद्यम से सबकुछ सम्भव 
बंजर उपजाऊ होते। 
श्रम की see धारा से 
फूटते प्रगति के सोते। 


यदि सच्ची लगन हृदय में 
तो सब सम्भव हो जाता| 
निज कर्मयोग से मानव 
पुरुषार्थ चतुष्टय पाता | 


ee 


FT 
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अपने सत्कर्म योग को 
आगे बढ़कर अपनाएँ | 
साकार बनाकर उसको 
सर्वत्र स्नेह बरसाएँ। 


ऐसे कृत्यों से होगी 
घर-बाहर में खुशहाली | 
हर कहीं दिखाई देगी 
हरियाली ही हरियाली। 


हर कोई करता रहता 
नैतिकशिक्षा की बातें। 
पर स्वयं न वैसा करके 
करता है खड़ी जमातें। 


लोगों में पैदा करता 
है भेदभाव की खाई। 
कहता तुम तो मेरे हो 
मैं भी तुम सबका भाई | 


इस तरह फायदा लेकर 
उलटा-सीधा करता है। 
औरों को सिर्फ सांत्वना 
अपनी झोली भरता है। 


लोकायन) He अ अह अ He अ ३८४६ OD Pe Ve ॐ अ ॐ 
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कब तक इस तरह Gert | | 
इस पर विचार करना है | 
हो शक्ति-समुच्चय चेतो | 
अब और नहीं डरना है। 


सुदृढ़ संकल्प अगर हो 
तो डर-भय क्या कर सकता ? 
अपनी ही नहीं जगत की 
हर विपदा को हर सकता | 


खालीपन भरता जाए 
है ऊर्जा-स्रोत वही तो| 


रससिक्त करे धरती को 
है ओतप्रोत वही तो| 


दृष्टांत स्वयं ही बनकर 
अन्तर को भरना होगा। 
| हों ऊर्जावान पीढ़ियाँ 
ऐसा कुछ करना होगा। 


हम-लुम ही छद्‌मवेश से 
करते रहते हैं तांडव | 
भोगते राज्यसुख कौरव 
वनवास ped पांडव। 
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चल रहा चक्र जीवन का 
सबकुछ ढलता आया है। 
युग बीत गए हैं कितने 
यह क्रम चलता आया है। 


विकसित करके मानवता 
सुखरूप स्वरूप बनाएँ। 
अपने विवेक से इसको 
अपने अनुरूप बनाएँ। 


सबको ले साथ चलेंगे 
बन जाएँगे' सहकारी | 
भावना-कामना अपनी 
होगी सुखप्रद हितकारी | 


हो अरुणोदय फिर संध्या 
यह क्रम न कभी थमता है | 
कितनी है सृष्टि निराली 
जिसकी न कहीं समता है। 


पा जन्म जहाँ पर खेले- 
कूदे लेकर अँगड़ाई। 
वर्णन कर पाना मुश्किल 
इसकी कितनी सुघराई | 
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उस ममता के ऑचल की 
रखनी है लाज हमेशा। 
झुकने न कभी हम देंगे 
A सिरताज हमेशा | 


भूला न कभी भूलेगा 
यह देश-समाज हमारा | 
बलिदानों के बदले में 
यह मिला स्वराज हमारा | 


रखना है इसे बचाकर 
छू सके न दंश समय के। 


वीरों-धीरों ने मोडे 
पग बढ़ते हुए प्रलय के। 


तत्काल लाभ के चलते 
हमने क्या-क्या कर डाला ? 
झूमते रहे मस्ती में 
पीकर स्वारथ की हाला। 


आतंकी गतिविधियों से 
निर्माणकार्य करते हैं। 
परिणाम न सोचे-समझे 
अपनी झोली भरते हैं। 
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संवेदनशील तंत्र को 
मानव न समझ पाया है। 
संतुलन बिगाड़ प्रकृति का 
दोहन करता आया है। 


समझा है भोग्य वस्तु ही 
हमने तो सिर्फ प्रकृति को। 
भोगते खामियाजा हम : 
कर उलट-फेर आकृति को | 


हो पर्वतराज हिमालय 
या उससे निकली नदियाँ | 
लाभांवित करती आई 
बीती हैं कितनी सदियाँ। 


जिनसे तो कितनी विकसित 
हो चुकी सभ्यताएँ हैं। 
इतिहास-काल दुहराता 
बेजोड़ मान्यताएँ हैं। 


सबको आकर्षित करतीं 
मनमोहक प्रकृति छटाएँ। 
ज्यों प्रमुदित हो जनजीवन 
लखकर घनघोर घटाएँ। 


ऑर औट He Me अँड आह अ COD 3८७ Seve He 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ne ee ee पॅशशशिमशिशिशिशिशशशशिशिशिनशिशिरशिशिशनशिशिशिशिशिशशिशिरशिशश्स्श्शित _. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


We Se se See Se Me Se Me Se we Se १८ Ne wie she sie Se sie she she she she She 


ऋषि-मुनि इनके ही तट पर 
आ रहे समाधि लगाते। 
ले | से औषधियाँ 
जनजीवन सुफल I 


जगजननी प्रकृति हमारी 
इसको न विरूपित करना | 
जो भी ऐसा करते हैं 
उनको आरोपित करना। 


छोड़ना नहीं है उनको 
दिलवाकर सजा रहेंगे। 
वे भी सुधार लाएँगे 
हम सब मिल मजा करेंगे | 


ऐसा विशवास जगाकर 
मन में उल्लास बढ़ाएँ। 
जड़-चेतन जीव-प्रकृति से 
सुन्दर सम्बन्ध बनाएँ। 


gal से लिखनी है 
जीवन की नई कहानी। 
जो लगे सभी को सुखप्रद 
अपनी जानी-पहचानी | 
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अपनी जीवन-थाती को 
जीवंत बनाए रखना। 
हो नहीं अनैतिक कुछ भी 
यह ध्यान लगाए रखना। 


विकसित कर ध्यान-धारणा 
हम सबकुछ पा सकते हैं। 
स्वर्गारोहण कर उसको 
धरती पर ला सकते हैं। 


कितना मनमोहक होगा 
यह सुंदर सुखद नजारा। 
कुछ और न इसको कहते 
धरती पर स्वर्ग उतारा। 


केवल कहने भर से ही 
कुछ काम न होने वाला | 
उद्यम-उद्योग बिना कुछ 
है नाम न होने वाला। 


i 


सत्कर्मा के बलबूते 
कुछ नाम कमा सकते हैं। 
लोगों के ऊपर अपना 
विशवास जमा सकते हैं। 
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विश्वास स्वयं फलदायी 
सुद्ग्रंथ, सुधीजन कहते | 
लौटा कब | दुबारा 
चेतना समय के रहते | 


जो जगे समय के रहते 
वे ही इतिहास रचे हैं। 
मिट गए धरा से फिरभी 
उनके अवशेष बचे हैं। 


उन अवशेषों की अपनी- 
अपनी है राम कहानी। 
जिसकी न यहाँ पर कोई 
है कहीं किसी से सानी। 


दुनिया दुहराती आई 
है उनकी कथा पुरानी। 
हम भी कुछ वैसा करके 
जाएँगे छोड़ निशानी। 


जब पाप-पुण्य का लेखा 
आमने-सामने आए। 
तब कार्य-कलाप किसी का 
अपना किस्सा दुहराए। 
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सत्‌ और असत्‌ कर्मों की 
निंदा-स्तुति होती रहती | 
अपने कर्मों की गठरी 
सब दुनिया ढोती रहती। 


कृतकर्मों के कारण ही 
तलवार किसी पर लटकी | 
जीतता रहा है कोई 
कोई खा जाता पटकी। 


दिखता आतिशबाजी का 
सुंदर-सा कहीं नजारा। 
होता पावन q पर 
गायन, वादन, जयकारा | 


मन, वचन और कर्मों से 
शुभ लक्ष्य साधते जाएँ | 
अध्यात्म-साधना का पथ 
हम निर्मित करते जाएँ | 


उपकार दूसरों के प्रति 
सुन्दर व्यवहार यही तो| 
मर्यादा यही सनातन 
धर्मों का सार यही तो| 


kkk 


He Me ele Hee ee TTD steve 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—— गज जग वब 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


xe Sele $a Me Sele Me Ne Ne Ne Se Me Se we $e wie Se Me Ne ve $e Ne $e 


Bio राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
की स्मृति में सादर भेंट- 
/ हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
| kis कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


अष्टम सर्ग 


मैंने भी देखी है दुनिया। 
राज भवन से लेकर कुटिया। 
| वन-कांतारों में घूमा हूँ। 
| हिमगिरि-शिखरों को चूमा हूँ 


देखा सरित-सिन्धु, बागों को। 
पशु-पक्षी सुर्-मुनि, नागों को | 
f कोई किंचित्‌ सुखी कर रहा। 
कोई चिंतित दुखी कर रहा | 


बात अनसुनी करता जाता| 
कोई पानी भरता जाता| 
बीमारों की फौज खड़ी है। 
और कहीं पर मौज बड़ी है। 


इन सबको झेलना कठिन है। 
और दूर ठेलना कठिन है। 
आगे बढ़ता रहा अकेला। 
क पीछा पकड़े हुए झमेला। 
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हा हा - हू हू करके दौड़े। 
दुबले-पतले लम्बे - चौडे | 
महल हँसे सिसकीं झोपड़ियाँ। 
हैं हतप्रभ कितनी खोपड़ियाँ। 


काम नहीं आ रही तपस्या | 
सीनाताने खड़ी समस्या | 
हर कोई हरफनमौला है। 
अपने को कहता मौला है। 


ले अपने कर्मो का लेखा | 
घटती-बढ़ती जीवन-रेखा | 
कर्मभोग प्रारब्ध हमारा। 
वर्तमान का सखा सहारा। 


किंतु-परंतु हुए यदि जारी। 
शुक्र-शनिश्चर पड़ते भारी | 
कुछ का कुछ होने लगता है। 
तब धीरज खोने लगता है। 


निर्णय यदि मुँह देख न होते | 
सुंदर लेख अलेख न होते। 
सबकुछ लगता झीना-झीना। 
है मुश्किल ऐसे में जीना। 
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छूट रहा बेवजह पसीना। 
जिसने तन-मन का सुख छीना। 
ऐसी चली अर्थ की आँधी। 
बिगड़े काम बनाते गाँधी। 


मिले बिना संतोष न पड़ता। 
बात-बात में खूब अकड़ता। 
दिए बिना कुछ काम न बनता | 


रहती कोसों दूर सफलता। 


पाए बिना बहाने बाजी। 
क्या पंडित-मुल्ला क्या काजी ? 
यह तो कितना कटु अनुभव है। 
अभिनय भी कितना अभिनव È | 


फैला कैसा गोरखधंधा ? 
आँखें होकर भी जग अंधा | 
चहुँतरफा मारामारी हे | 
लचर व्यवस्था लाचारी È | 


कोई विरला ही बच पाया 
जो इतिहास नया रच पाया | 
शेष खा रहे ठोकर ऐसे। 
नौटंकी के जोकर जैसे। 
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बहुत सरल है स्वॉग बनाना | 
कठिन सत्यता को अपनाना। 
आज दाँव पर लगी अस्मिता | 
बदल रही आचार-संहिता। 


जाने कहाँ गई अच्छाई ? 
लुप्त-प्राय दिखती सच्चाई | 
झूठ-साँच का लेखा-जोखा | 
हर शै देती आयी धोखा। 


किंतु इसे स्वीकार न करते | 
सच्चाई से प्यार न करते | 
शुद्ध न कोई काम बचा है | 
ठॉव-ठाँव कुहराम मचा È | 


हम खेमों में बँटे हुए हें 
मतलब से ही सटे हुए हैं। 
ज्यों ही किचित्‌ मिली सफलता। 
और अधिक बढ़ गई विकलता | 


सर्वधर्म समभाव जगाएँ | 
समरसता की पौध लगाएँ | 
मिल करके हालात Wa | 
लेकर सम्बल साथ पुकारें। 
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संघ-शक्ति से अनय मिटाएँ | 
फिर से उजड़े चमन खिलाएँ | 
महक उठे घर-ऑगन अपना | 
पूर्ण करें भारत का सपना | 


पूज्यजनों की मूर्ति कहीं हो। 
केवल खानापूर्ति नहीं हो। 
हो न कहीं कोई अस्वस्थता | 
चौतरफा संव्याप्त स्वच्छता | 


भेदभाव की भीत ढहेगी। 
सुख-समृद्धि की सरित बहेगी। 
जिसको जान रही सब दुनिया | 
उसको मान रही सब दुनिया। 


ऐसा है विशवास हमारा। 
नभ चुंबित कैलास हमारा। 
सबकी अलग-थलग है दुनिया। 
सबकी अलग-थलग है गुनिया। 


कदम मिलाकर चलना होगा। 
दीप-शिखा-सा जलना होगा | 
ताकि रोशनी पथ दिखलाए। 
साथ-साथ रहना सिखलाए। 
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भटकें नहीं लक्ष्य तक पहुँचें। 
घटना जनित तथ्य तक पहुँचें। 
जान सचाई को अपनाएँ। 
इस धरती को स्वर्ग बनाएँ। 


गरीयसी स्वर्गादपि यह भू। 
प्रकटे शतरूपा-स्वाय भू | 
सृष्टि हुई इनसे ही विकसित 
पढ़-सुनकर जग होता हुलसित | 


होगा इसे बनाए रखना। 
मुश्किल बहुत बचाए रखना। 
फिर भी कोशिश करनी होगी | 
राह स्वयं ही गढ़नी होगी। 


समय-चक्र चल रहा निरंतर | 
सब उसमें ढल. रहा निरंतर | 
उदय-अस्त ज्यों बारी-बारी। 
कमर कसें छोड़ें लाचारी | 


उद्यम से सबकुछ हो सकता। 
पुण्य पाप को ज्यों धो सकता। 
इन सब पर विचार करना है। 
दुनिया में प्रचार करना है। 
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पूज्य 'देवसंस्कृति' हो जग में। 
कोई रोड़ा बने न मग में। 
ऐसे जीवन पथ बुहारते। 
बिगड़ी बातों को सुधारते। 


हमें सतत आगे बढ़ना है। 
अपने को विधिवत्‌ गढ़ना है। 
जिससे महक उठे सब दुनिया | 
ठीक तरह से बैठे गुनिया। 


धर्म-ध्वजा को फहराना है | 
सारे जग में लहराना है। 
संदेशा भाईंचारे PI 
बजते हुए एकतारे का। 


विधिवत्‌ इसे सुनाते जाएँ। 
श्रद्धा-सुमन चढ़ाते जाएँ। 
श्रद्धा से फलती है मन्नत| 
माँ के पैरों में ज्यों जन्नत | 


सत्यं शिवं सुंदरं नारा। 
भीतर-बाहर सबको प्यारा | 
जीवन की परिभाषा इसमें | 
आदर्शा की भाषा इसमें। 
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जो है जीवन-प्राण हमारा | 
देता जगत प्रमाण हमारा। 
बातें आध्यात्मिक चिंतन की | 
पूजा-अर्चन, अभिनन्दन की | 


सारा जग आशांवित हम से। 
योग-शक्ति, यम और नियम से | 
ध्यान-धारण गहराती है। 
हम क्या हैं ? यह समझाती है | 


अपने को जानना जरूरी | 
सपने को छानना जरूरी। 
मिथ्या होकर भी जग रोचक | 
यह केवल सपने का द्योतक | 


जगते ही खो जाती दुनिया। 
दूर बहुत हो जाती दुनिया। 
भेद न जगने या सोने में। 
फर्क न हँसने या रोने FI 


भाव उपजता है समता का | 
ढहता दुर्ग मोह-ममता का। 
योग बहुत पीछे ले जाता। 
रत्न अमूल्य हमें दे जाता। 
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पाकर बाग-बाग होता मन| 
हँसता बार-बार रोता मन| 
तन-मन पुलकित हो जाता है। 
अपनी सुध-बुध खो जाता है। 


नाचे कभी झूमता है मन। 
बैठे कभी घूमता है मन। 
यह तो अपना दीवानापन। 
दुनिया समझ रही पागलपन | 


सबका अपना अलग नजरिया। 
हो न सका सबका दिल दरिया। 
दरियादिली दिखानी होगी। 
कोई युक्ति लगानी होगी। 


जो कुछ करें तर्क-संगत हो। 
प्रीति-प्रतीति नीति-संमत हो। 
क्या कर सकते दंश समय के ? 
बढ़े तोड़ते वलय अनय के। 


वीरोचित भावना जगाएँ। 
धीरोचित कामना जगाएँ। 
बाधाएँ क्या कर पाएँगी ? 
पीड़ाएँ क्या दहलाएँगी ? 
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दुख को रोंद, बढेंगे आगे | 
हुआ सबेरा जब हम जागे। 
सोच नया उल्लास अनोखा | 
सबकुछ होगा चोखा-चोखा | 


क्या कर सकते नीति-नियंता ? 
जिसको चाह रही सब जनता। 
जनता के होकर रहना है। 
उनके दुख-सुख में बहना है। 


मंत्र 'मनुर्भव' ध्येय नये हों। 
'सा विद्या या विमुक्तये' हो। 
जीवन का पाथेय हमारे | 
जीव-जगत के सबल सहारे | 


त्योहारों का देश हमारा | 
RIN परिवेश हमारा | 
मिलकर खुशी मनाते आए। 
सबको गले लगाते आए। 


यह सब नहीं बदलने पाए। 
कोई हमें न छलने पाए। 
ऐसा दृढ़ विश्वास जगाएँ। 
मेल-जोल की पौध लगाएँ | 
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हम निश्छल हैं सीधे-सादे | 
दुश्मन के नापाक इरादे। 
होने देंगे कभी न RI 
होंगे पूरे स्वप्न अधूरे। 


दुख-सुख की अनुभूति यही तो| 
अपनी इच्छा पूर्ति यही तो। 
सभी सुखी सचरित्र अगर हों। 
तो न कहीं फिर अगर-मगर हो। 


दूर विसंगति होती जाती। 
संगति स्वतः बैठती जाती। 
सुकृत-मेघ भरकर लाते हैं। 
सुख-समृद्धि जल बरसाते हैं। 


हम पैदा स्वतंत्र होते हैं। 
अपना सिद्धमंत्र होते हैं। 
स्वतंत्रता का सार यही है। 
जन्मसिद्ध अधिकार यही है। 


खुद को पाने की आजादी। 
करती दूर बुखार मियादी। 
चीज अमोलक मिल जाती है। 
कली कुसुम बन खिल जाती ÈI 
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भूमा हैं हम क्षुद्र नहीं हैं। 
शिवकारी हम रुद्र कहीं हैं। 
जाग्रत करें चेतना अपनी | 
होगी पूर्ण कामना अपनी | 


सबल आत्मविश्‍वास जगाएँ | 
तपकर दुर्गुण दूर भगाएँ। 
मतलब है अपने को पाना | 
छोड़ प्रमाद, बेसुरा गाना | 


जो भी मिला बराबर सबको | 
थोड़ा नहीं सरासर' सबको | 
होगा इसे बनाए रखना। 
करके युक्ति बचाए रखना | 


जग से न्यारा तंत्र हमारा | 
सबसे प्यारा मंत्र हमारा | 
सीख सभी को देता आया | 
जीवन-नौका खेला आया | 


स्वच्छंदता प्रगति में बाधक | 
कहते आए ऋषि, मुनि, साधक | 
विरले ही महान बन पाते | 
सामाजिक प्रमाण बन जाते | 


4. पूर्णतया 


लोकायन) औ Me He We $e We ३८६ (१72) eve ॐ ve 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Me sete Nee $e Me Se Me Se 26 fate Se Me se ale Se he Se Ne He शीट spe 


रखते सद्व्यवहार सभी से। 
करते आए प्यार सभी से। 
रहन-सहन व्यवहार निराला | 
वाणी का व्यापार निराला | 


पड़े हुए कुछ पसोपेश Ñ| 
तन स्वदेश में, मन विदेश में। 
उनको चिह्नित करना होगा। 
बढ़कर दंडित करना होगा। 


अपना उल्लू सीधा करते | 
सीधा लेकर रींधा करते | 
खुली धाँधली की सच्चाई | 
आगे आई है अच्छाई। 


कैसी किसकी जीवन-शैली ? 
किसकी कितनी चादर मैली ? 
शुरू हो चुकी उलटी गिनती। 
काम न अब आएगी विनती। 


छोड़ें भी कुछ और सोचना। 
विकसित युग-निर्माण योजना। 
जिसमें सबकी भागीदारी। 
सीखें भी कुछ दुनियादारी। 
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पौध लगाएँ हरियाली की। 
आतिशबाजी खुशियाली की। 
जिसके बल पर कुछ कर सकते। 
माँ के आँचल को भर सकते। 


रिमझिम बरसे बादल पानी। 
लहलह लहके आँचल धानी | 
फूल झड़ें जब भी कुछ बोलें | 
छोटे-बड़े साथ सब हो लें। 


लहके सदाचार की PHA | 
महकें सदा प्यारा की फसलें | 
फल अनुगामी हो हर कोई | 
अतिशय नामी हो हर कोई | 


सबको लेकर साथ चले हम | 
डाल हाथ में हाथ चले हम। 
हर कोई है बड़े काम का। 
हर कोई है बड़े नाम का। 


नामी और गिरामी हैं सब। 
लेते रहे सलामी हैं सब। 
बढ़कर सबसे हाथ मिलाओ। 
सबको अपने गले लगाओ। 
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नवम सर्ग 


बढ़ रहा सतत आतंकवाद | 
कुर्सी को ले करके विवाद | 
जैसे-तैसे कर रहे राज, 
है गठबंधन को साधुवाद | 


बम फटे, हुई गोलाबारी | 
चौतरफा है मारामारी। 
गढ़ लेना है कोई मुद्दा, 
हो जैसे भी बहुमत भारी | 


मरने का समाचार पाकर। 
फौरन घटनास्थल पर जाकर | 
अफसोस जताए जम करके, 
झूठीमूठी कसमें खाकर | 


घड़ियाली आँसू बहा दिए। 
बहती गंगा में नहा लिए। 
यह देंगे वह देंगे, करके- 
वादे अनेक, कुछ नहीं किए | 
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श्री-वाहन शाखों पर बैठे | 
श्वानों की दुम जैसे ऐंठे। 
करते रहते हैं भितरघात, 
इतनी गहराई तक पैठे। 


कितने घायल कितने अचेत। 
कितने जवान रह गए खेत। 
कितने अब तक लापता हुए, 
पर नेताओं को कहाँ चेत ? 


धड़ वापस आए सिर-विहीन। 
हम रहे बजाते शांति-बीन। 
दुस्साहस बढ़ा पड़ोसी का, 
घटनाएँ होतीं नित नवीन। 


नित होती रहीं घोषणाएँ। 
कुछ मिला न सब आएँ-जाएँ | 
जिसकी न पा सके दस्तूरी, 
उस फाइल को ही लटकाएँ। 


हो बिना दिए कुछ काम नहीं। 
ऐसे ही होता नाम नहीं। 
जब तक जीवन, चलते जाना, 
हो सकता पूर्णविराम नहीं | 
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सौभाग्य तुरुप के पत्ते में | 
| घूमते फिर रहे जत्थे में। 
| बिछ रहीं बिसातें मची धूम, 
| कर रहे इजाफा भत्ते में। 


कहते बाजी जीतनी हमें | 
बढ़ती गोटी पीटनी हमें । 
कैसे रहना है सत्ता में ? 
| दुनियादारी सीखनी हमें | 


सत्ता सुख नहीं छोड़ना है । 
इन-उनको तोड़ जोड़ना है | 
र आकर्षित करके जनता को, 
रुख अपनी ओर मोड़ना है | 


जो जी में आया बोल रहे। 
विष जाति-धर्म का घोल रहे। 
बक रहे अनाप-शनाप वही, 
जो जान नहीं भूगोल रहे। 


मत पूछो कैसे हाल रहे ? 
सब लोग बहुत बेहाल रहे। 
! गैरों से करें शिकायत क्या ? 
f अपने ही अपना काल रहे। 
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है लचर व्यवस्था जहॉ-तहाँ | । 
भागते फिर रहे यहाँ-वहाँ। 

फिर भी मिल पाया न्याय नहीं, | 
दस्तक दी जाने कहाँ-कहाँ ? | 


जिसको होना चाहिए जहाँ | 
वह कभी नहीं मिल सका वहाँ। 
हर कोई यहाँ बिकाऊ है, 
सोना मिट्टी के मोल यहाँ | 


आधातीहा पहुँचाओगे | 
तब जाकर पूरा पाओगे। 
आएगा कुछ भी हाथ नहीं, 
यदि शेखी बहुत बघारोगे | 


जो धीर नहीं है वीर नहीं। 
शासन के प्रति गम्भीर नहीं। 
वह शासक कैसे हो सकता ? 
UM जनता की पीर नहीं। 


कोई करता लापरवाही। 
कोई करता तानाशाही। 
वह फूला कहाँ समाएगा ? i 
यदि मिले सफलता अनचाही | । 
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प्रतापनारायण मिश्र) 


दुनिया कितनी हक्की-बक्की | 
बातें करती कच्ची-पक्की | 
विस्तृत है राज झुठाई का, 
सच्चाई पीस रही चक्की। 


कितने सस्ते कितने महँगे। 
पहने जीवनरूपी गहने | 
मूल्यांकन कर पाना मुश्किल, 
मरणोपरान्त मिलते तमगे। 


स्वर में स्वर नहीं मिलाओगे। 
दर-दर की ठोकर खाओगे। 
जो समझे मौज उड़ाएँगे, 
तुम फिर पीछे पछताओगे। 


हम हुए सभ्य जैसे-जैसे। 
कर रहे कार्य कैसे-कैसे ? 
जीवन दो दिन का मेला है, 
खोएँ न इसे ऐसे-वैसे। 


wade फूलते-फलते हैं | 
झूठे सच्चों से जलते हैं। 
हो नष्ट भले जीवन-खेती, 
गिरकर ओले-सा गलते हैं। 
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सूखा तरु सींचा जाता हे | 
भूसे पर लीपा जाता है। 
अस्मिता बचे कैसे? अम्बर-- 
अपनों से खींचा जाता है। 


बदली है जीवन-परिभाषा। 
आकाश चूमती अभिलाषा | 
छूटती जा रही है पीछे, 
अपनी संस्कृति अपनी भाषा | 


मायूस दीखते हैं गाँधी । 
अब खुले घूमते अपराधी | 
दोनों हाथों से लूट रहे, 
फैलाकर हिंसा की आँधी | 


हो रहे विवश वरदीधारी | 
उनकी भी अपनी लाचारी। 
पालन करना होता उनको, 
आदेश मिला जो सरकारी | 


यह सब कब तक सहना होगा ? 
ऐसे कब तक रहना होगा ? 
इस बढ़ती उअन्तर्ज्वाला में, 
आखिर कब तक दहना होगा ? 
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आसक्त कौन कितना विरक्त ? 
पीता है किसका कौन रक्‍त ? 
यह बात साफ फिरभी अधीर, 
Fi रहा कौन किसको विभक्त ? 


सकते में सारे देशभक्त । 
अपनों से हारे देशभक्त। 
पहचान करें कैसे सच की ? 
दुबिधा के मारे देशभक्त | 


लालनपालन करते जाएँ। 
पाशव-पालन करते जाएँ। 
जो करना है उसको हम सब, 
आनन-फानन करते NŠ | 


कुछ बातें ज्ञाता पर छोड़ें। 
कुछ को व्याख्याता पर छोड़ें | 
निष्काम भाव जाग्रत करके, 
परिणाम विधाता पर छोड़ें। 


इतिहास गवाह रहा इसका। 
कितना उज्ज्वल चरित्र किसका ? 
अग्रसर हुआ पहचान समय, 
मशहूर हुआ किस्सा उसका। 
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कोई-कोई मति आगर है। 
कोई-कोई अति नागर है। 
मिलते वैरागी यहाँ-कहाँ ? 
हर कोई तो रति सागर है। 


कोई-कोई मनमीत यहाँ। 
कोई-कोई जगजीत यहाँ | 
इसमें कोई दो राय नहीं, 
हर कोई है भयभीत यहाँ | 


होता उदार कोई-कोई | 
देता उधार कोई-कोई | 
चाहते डुबोना लोग सभी, 
लेता उबार कोई-कोई | 


थोड़े में ही हम फूल गए। 
थोड़े में ही बन धूल गए। 
में-मेरा में पड़ करके ही, 
सच्चाई को भी भूल गए। 


दो बातें करना पाप नहीं। 
बातों की कोई माप नहीं। 
आता-जाता रहता यौवन, 
यौवन होता अभिशाप नहीं | 


॥प्रतापनारायण मिश्र 
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बातें अगिया बैताल हुई | | 
जातें-पाँतें भूचाल हुई | | 
P जैसे-तैसे दिन बीत गए, 
| रातें गहराकर ताल हुईं | 


आँखों में अंजन आवश्यक | 
दाँतों में मंजन आवश्यक | 
सम्यग्‌-बल बुद्धि-विलास हेतु, 
आत्मिक अनुरंजन आवश्यक | 


आवश्यक श्रम सुख-शांति हेतु | 


आवश्यक मति भ्रम-भांति हेतु | 
आवश्यकता आविष्कारक, 
आवश्यक दल-बल क्रांति हेतु। 


अपनाकर उत्तम विधियों को| 
वश में कर सकते सिधियों को | 
जिनके बल पर हम जीवन में, 
पा सकते दुर्लभ निधियों को। 


कागज पर चित्र उकेरा है। 
यह दुनिया रैनबसेरा है | 
ले ज्ञान-मशाल बढ़े आगे, 
कर डाले दूर अँधेरा है। 
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हाथी गतका खेलने लगे। 
नाहर पापड़ बेलने लगे। 
बदली-बदली लग रही फिजाँ, 
मेढक डंडें पेलने लगे। 


आना-जाना तो लगा हुआ। 
कब कोई किसका सगा हुआ ? 
खानापूरी हो रही सखे। 
हर होई लगता ठगा हुआ। 


दिखती आँखों में नमी कहीं ? 
जैसे हो बारिश थमी कहीं ? 
अपनी गति से दिन गुजर रहे, 
खलती है कोई कमी कहीं ? 


विघटनकारी शक्तियाँ सभी | 
सक्रिय हो जातीं कभी-कभी। 
करना है इनको तहस-नहस, 
खुश रह सकते हम सभी तभी। 


कुछ यहाँ न तेरा-मेरा है। 
माया का प्रबल बसेरा हे | 
जिसमें हम सभी रहे सोते, 
जब जागे तभी सवेरा है। 


(33) eve 9६9६३४ 
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रोजी-रोटी से जूझ रहा। 
EF कितना बूझ-अबूझ रहा | 
गणना कर पाना है मुश्किल, 
लिखता आया जो सूझ रहा। 


सब दीर्घ नहीं सब हृस्व नहीं | 
सब पर सबका वर्चस्व नहीं | 
मत इतराओ पैसेवालों, 
पैसा ही है सर्वस्व नहीं। 


आए बनकर भृगुनाथ कभी। 


अवतरित हुए रघुनाथ कभी। 
भू-भार मिटाने की खातिर, 
बन जाते हैं यदुनाथ कभी। 


ईमानदार कोई दलाल। 
अथवा अपने मन का मलाल। 
यह कैसी किसकी मजबूरी ? 
निर्दोष हो रहा है हलाल। 


कोई करता adel Fel 
कोई लगता है महामूढ़। 
कर पाना है पहचान कठिन, 
है कौन गूढ़ कितना निगूढ़ ? 
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सामने खड़ा संसार-सिंधु | 
मानव ही इसका केन्द्र-बिंदु | 
निकलेगा मानस-मंथन से, 
शीतल-सुखदायक सरस इंदु। 


खोजता रहा कोई प्रकाश | 
घूमता रहा कोई हताश। 
हर शै की तह तक जाने को, 
निहितार्थ रहा कोई तलाश | 


कितनी उज्ज्वल कितनी मैली? 
अपनी-अपनी जीवन-शैली | 
उतना ही अधिक बटोर सका, 
जिसकी जितनी चादर फैली। 


कोई कुछ कहता कोई कुछ। 
कोई कुछ सहता कोई कुछ। 
है अलग-थलग अपनी दुनिया, 
कोई कुछ गहता कोई कुछ। 


होती है सबसे बड़ी अकल। 
उसके बगैर सम्भव न नकल | 
खुशहाल बने अपना जीवन, 
दें लम्हों को जीवंत शकल। 
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कुछ लिखते हैं जाने कैसे ? 
कुछ बिकते हैं जाने कैसे ? 
ड पड़ी गिरवी अपनी, 
हम दिखते हैं जाने कैसे ? 


अपना जीवन रोचक कितना ? 
हर कोई जान रहा इतना। 
कर्मानुसार ही फल मिलता, 
सोचें-समझें चाहे जितना। 


साधन हो सकते साध्य नहीं। 
हम कुछ करने को बाध्य नहीं। 
इस जग में ऐसा कौन भला ? 
जिसका कोई आराध्य नहीं। 


जाने-अनजाने हर कोई | 
ईश्वर को माने हर कोई | 
सद्धर्म-कर्म जीवन-बूटी, 
जीभर कर छाने हर कोई | 


सच को माने कोई-कोई | 
सच पहचाने कोई-कोई | 
चलता भेडियाधसान यहाँ, 
इसको जाने कोई-कोई | 
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कितने उज्ज्वल अपने विचार | 
चाहते नित्य ताजा शिकार | 
सत्‌ और असत्‌ का द्वन्द्व युद्ध, 
ऐसी बातों से होशियार। 


नैतिक-मूल्यों का हुआ हास | 
जो दुनिया को आ रहा रास | 
यह है कितना दुर्भाग्य-पूर्ण, 
करने होंगे सार्थक प्रयास। 


हैं खड़ी समस्याएँ विशाल | 
इन सबका हल लेंगे निकाल | 
श्रम-संयम से BR सेहत, 
मायूस न हों, हम बेमिसाल | 


कर स्वयंसिद्ध गुरु की तलाश | 
जो मिटा तमस, भरदे प्रकाश | 
सद्गुरु ही पथ दिखला सकते, 
जिस पर चलकर सम्भव विकास | 


थामे विकास की बागडोर। 
उठती मन में ऊँची हिलोर | 
हो भाव-विभोर बढ़े आगे, 
बाहर-भीतर फैला अँजोर। 
++ 
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दशम सर्ग 


सुघर मृत्तिका से निर्मित तन-सदन | | 
जो हमको लगते अपने प्राणों से प्यारे। 
इनमें से कुछ हैं दुनिया में सबसे न्यारे | 
अमर हो गए देश-धर्म के बने सहारे। 


कोई क्रीड़ा करता कोई शोर मचाए | 
शिशु-विनोद से कोई अपना जी बहलाए | 
कोई चिंतन करे शास्त्र का कोई गाए। 
वीरों की गौरव-गाथा इतिहास सुनाए। 


इस मिट्टी में बहुत बड़ा गुणगान भरा है। 
भारत माँ का मान और सम्मान भरा है। 
कण-कण में जिनका प्रताप-यशगान भरा है। 
जिनके कर्तव्यों से अब तक ऋणी धरा है। 


वीर-सपूतों जन्मभूमि है। 
ऐसे वीर- की यह जन्मभूमि 

साथ-साथ ही उन सबकी भी कर्मभूमि है। 
देश-धर्म के लिए लुटाते प्राण रहे जो। 
मातृभूमि-रक्षार्थ चलाते बाण रह जो। 
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जो अपने में खुद अपनी पहचान बना है। 
स्वतंत्रता का सार्वभौम वरदान बना È | 
सचमाने में इसको कहते हैं आजादी। 
दुनिया कहती आई है हमको मनुवादी। 


मनु-शतरूपा से ही मानव-सृष्टि हुई है। 
हम पर कृपा-अनुग्रह स्नेहल-वृष्टि हुई है। 
सब क्षेत्रों में नित नूतन इतिहास रचे हैं। 
खोजबीन उनकी जारी जो शेष बचे हैं। 


धीरों-वीरों अमित त्यागियों की गाथाएँ। 
भरी पड़ी हैं जाने कितनी अमर कथाएँ। 
युग-युग तक जिनका दुनिया यशगान करेगी | 
हर प्रकार से इन सबका सम्मान करेगी। 


जिनके कार्यकलाप स्वयं में हैं वरदानी | 
और न जिनकी कहीं किसी से कोई सानी। 
आओ | हम सब मिलकर इनको शीश नवाएँ | 
उन आदर्शा को भी अपने गले लगाएँ। 


जिन पर चलकर सिद्धि-सफलता मिल सकती है। 
उन्नति और प्रगति की कलिका खिल सकती है। 
देख जिसे अपने मन की आँखें खुल जातीं। 
उड़ने वाले खग की ज्यों पाँखें खुल जातीं। 
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सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति कहलाएगी | 
दुश्मन की छाती कर्मों से दहलाएगी। 
॥ प्रकार पूरा होगा संकल्प हमारा | 
शेष रहेगा कोई नहीं विकल्प हमारा | 


बाछें खिलने लगती हैं दुनिया वालों की | 
महलों की ही नहीं खिलें कुटिया वालों की | 
एक बराबर है जिस पर अधिकार सभी का। 
मूल्यावान होता है कितना प्यार सभी का। 


वक्त जरूरत का भी रखना ध्यान हमेशा | 
देश-धर्म का रखना होगा मान हमेशा। 
शिखरारोहण करके ध्वज लहरा सकते हैं। 
धर्म-ध्वजा सारे जग में फहरा सकते हैं। 


विचरण करते हुए ओढ़कर प्रगति-दुशाला। 
ला सकते हैं ऐसे हम सब नया उजाला। 
हो सकता ज्योतित जिससे संसार समूचा। 
सब समान हैं कोई यहाँ न नीचा-ऊंचा | 


यह संदेश सदा से जग को देते आए। 
डूब न जाए जीवन-नौका खेते आए। 
जिस पर चलकर चाँद-सितारों तक हो आए | 
भाँति-भाँति के वाहन-यंत्र अनेक बनाए। 
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दाग मिसाइल रहे यान छोड़े बम-वर्षक। 
हो सकता परिणाम दुखद आणविक शक्ति का। 
परिचय देना होगा श्रद्धा और भक्ति का। 


भाषा-धर्म अनेक मानवी धर्म एक हो। 
बनें दानवी नहीं मानवी कर्म एक हो। 
सुनकर व्याप्त अँजोर सभ्यता की मंगल-ध्वनि। 
गूँज उठी चहुँओर एकता की शंखध्वनि। 


नाचें-गाएँ लोग हर तरफ हो हरियाली। 
द्वेष-दम्भ हों दूर हर कहीं हो खुशहाली | 
काश! समझ में सबके इतना-सा आ जाता। 
जीव-ब्रह्म का कितना अंतरंग है नाता। 


तो शायद आपस का भेदभाव मिट जाता | 
बढ़ता भाईचारा सारा जग सुख पाता। 
अलग कहाँ ? सब धर्म एक माला के मनके | 
'मानवधर्म' सुमेर साध इसको तन-मन से। 


इसके सधते ही सारा संसार सधेगा | 
भीतर-बाहर का सारा व्यापार सधेगा | 
बैर-विरोध न होगा, होगा प्यार सभी Ñ| 
दुख का लेश न होगा सुख का सार सभी में | 


(लोकायन) 
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i लगता भूतल पर ही स्वर्ग उतर आया हे | 
सुख-सुविधाओं को भी साथ-संग लाया है। 
Fl इसका उपभोग मिलाएँ हाथ सभी से। 

Y कोई छूट न जाए हो लें साथ सभी के। 


तोड़ व्यूह-बाधाएँ मिटा विसंगतियों को। 
बस बैठाते चलें सजाकर संगतियों को। 
सुफल मनोरथ होंगे सपने पूर्ण सभी के। 
अघ-अवगुण दुख-दर्द-दोष हों चूर्ण सभी के 


यह कहने से नहीं कर्म से ही आएगा। 
होगा सुखद विहान खुशी से भर जाएगा। 
॥ हम सब हो आकंठ दृश्य यह देख सकेंगे। 
नाचें-गाएँ साथ खुशी से झूम उठेंगे। 


जग में हर्षोल्लास कहीं दुख-दर्द न होगा | 
जीवन चातुर्मास बनालें सर्द न होगा। 
जो भी होता गलत विरोध करें हम उसका | 
भले खेलना पड़े हमें हाथी से गतका। 


| क्या होगा परिणाम ? छोड़कर चिंता इसकी | 
जिसने पैदा किया जपें हम माला उसकी। 
करते हुए नाम-जप आगे बढ़ते जाएँ। 
i जय जवान की जय किसान की करते जाएँ। 
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मंगलमय परिवेश स्वतः होता जाएगा | 
यह अपना श्रम-दान कलुष धोता जाएगा | 
श्रम से पर्वत को तोड़ा-फोड़ा जा सकता | 
सागर को पाटा पथ को AST जा सकता | 


भरे हुए दृष्टांत अनेक पुराण हमारे। 
सच साबित हो रहे समस्त प्रमाण हमारे | 
जिसके आगे नतमस्तक विज्ञान समूचा | 
जिसने जग में किया हमारा माथा ऊँचा | 


इसीलिए तो जगद्‌-वंद्य हम पूज्य हो गए | 
आज इसे हम भूल न जाने कहाँ खो गए ? 
जागें तोड़ रूढ़ियों को हम आगे आएँ। 
लेकर नई पीढ़ियों को हम आगे आएँ। 


'विश्व-बन्धु' का पाठ पढ़ाते आए हैं हम। 
मातृभूमि-हित शीश चढ़ाते आए हैं हम। 
हम क्या हैं ? यह बात किसी से छिपी नहीं है। 
जिसको पाना चाह रहे वह बात यहीं है। 


बाहर से आकर होकर रह गया यहीं का। 
कहने के ही लिए रहा हो भले कहीं का। 
ऐसा कुछ अपनत्व भरा है इस मिट्टी में| 
आकर्षण-अमरत्व भरा है इस मिट्टी में। 
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Fi जिसको छूते ही खुल जाते हैं। 
पाप-कलुष मन के विकार सब धुल जाते हैं। 
बोझ मनों का पल भर में हलका हो जाता। 
बोध हमें अपने आत्मिक-बल का हो जाता| 


जिसके बल पर हम ऊँची उड़ान भर सकते | 
और असम्भव को भी हम सम्भव कर सकते। 
दे सकते हैं मूर्त रूप अपने भावों को। 
iv a खेकर करते रहे पार जीवन-नावों को। 


रंग साधना सतत तपश्चर्या लाती है। 


सिद्धि-सफलता स्वयं आप दौड़ी आती है। 
जिसके बल पर लोक और परलोक सॅवरता | 
विकसित होती रही सरलता और सहजता | 


वह न करें जो बने क्षुद्रता का परिचायक | 
कर्म करें जो बने श्रेष्ठता का उद्गायक। 
आगे बढ़कर और निरंतर चल करके ही | 
पा सकते सर्वस्व सत्य में ढल करके ही | 


बिना सत्य में ढले न कुछ पाया जा सकता | 
असद्‌-अविद्या में पड़ बौराया जा सकता | 
बौराने से काम नहीं होने वाला है। 
| बिना किए कुछ नाम नहीं होने वाला है। 
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ऐसा नहीं कि इसको नहीं जानती दुनिया। 
जो रुचिकर लगता है उसे मानती दुनिया। 
किसी बात को जान-समझकर के ही माने। 
गलत-सही क्या ? परख कसौटी पर पहचाने | 


तत्त्व सहित पहचान उसे अपनाना होगा। 
जो भटके उनको wart दिखाना होगा। 
ऐसा करके सुख-स्वराज कायम रख सकते | 
कर्म-धर्म का साज-बाज कायम रख सकते | 


यह सब कर पाना इतना आसान नहीं है। 
इन बातों से कोई भी अनजान नहीं है। 
लेकिन जो भी बना सत्यपथ का अनुगामी | 
आगे चलकर वही हुआ जग में सरनामी | 


केवल सत्कमों से नाम किया जा सकता। 
अघ-अवगुण का कामतमाम किया जा सकता | 
प्रतिभा मोहताज होती न किसी परिचय की | 
मेल-मिलाप-ग्रंथि बँधती जैसे परिणय की। 


वैसे ही प्रतिभा भी पथ निर्मित कर लेती | 
जीवन में उल्लास अमित खुशियाँ भर देती | 
नरक नहीं जीवन को स्वर्ग बनाना होगा | 
दीन-दुखी-दलितों को गले लगाना होगा | 
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=H को नमस्कार हर कोई करता | 
जो सबका हो गया प्यार हर कोई करता | 
भेदभाव को छोड़ परस्पर घुलमिल जाएँ। 
हैं रब-राम-रहीम समान ईश दुहराएँ। 


ऐसे ही तो सर्वधर्म समभाव बढ़ेगा। 
एक दूसरे से मिलने का चाव बढ़ेगा । 
ईश्वर निर्गुण-निराकार है जितना भाई। 
सगुण और साकार वही है उतना भाई। 


जो भी अच्छा लगे उसे दिल से स्वीकारें। 
अच्छी बातों को हम सब मिल के स्वीकारें | 
हम सब होंगे एक तभी तो बात बनेगी। 
होगा सुखद विहान तभी तो रात ढलेगी। 


आओ! सबकुछ सुंदर से सुंदरतम करलें। 
भेद तिमिर-अज्ञान, ज्ञान से अंतस भर लें। 
इन्द्र आप से आप मिटेंगे हर प्रकार È| 
सुख-सुविधा के फूल खिलेंगे हर प्रकार के। 


स्वतंत्रता का शंखनाद हम करते जाएँ | 
क्षमाशीलता को अपने में भरते जाएँ। 
वीरोचित गुण क्षमाशीलता मानी जाती | 
धीरोचित गुण दयाशीलता जानी जाती | 
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नाम-रूप की महिमा सब गाते आए हैं। 
जैसा करते, वैसा फल पाते आए हैं। 
बदल न पाए बातचीत का तौर-तरीका | 
कैसे हो उत्तम अपना व्यवहार-सलीका ? 


अपने अनुभव से कुछ सीखें और सिखाएँ | 
सबसे अलग-थलग हम दीखें और दिखाएँ | 
वक्तव्यों की इतिश्री यहीं न होने वाली | 
कर्तव्यों की इतिश्री यहीं न होने वाली। 


आगे भी इन बातों को दुहराना होगा। 
दीन और दुखियों को भी दुलराना होगा। 
असमंजस में पड़कर टालमटोल करें क्यों ? 
इधर-उधर ही जीवन का भूगोल करें क्यों ? 


अभिरुचि पैदा करें विषयगत भाव न भूलें | 
निज कर्तव्यों के प्रति सहज लगाव न भूलें | 
सुंदर-शब्द विचार सँजोकर रखें हमेशा | 
स्वाद भीतरी और बाहरी ad हमेशा। 


Wet ही बने सृष्टि का आभूषण हैं। 

जोकि आंतरिक-बाह्य-दृष्टि का आभूषण हें | 

एक दूसरे के पूरक हैं ये अपने में 

सार्थक और सत्य-मूलक हैं. ये अपने में | 
kx 
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E सर्ग 


आज चलीं अपपरम्पराएँ कुछ जाने-अनजाने | 
क्या है प्रासंगिक? अथवा क्या नहीं इसे पहचाने ? 
विद्रोही भावों के सर्जन से न प्रगति की आशा। 
बल्कि पुरागाथाओं के प्रति बढ़ती घोर दुराशा। 


पुराकथाचरित्र जीवन में सुख भरते आए हैं। 
युग-युग से नवरूपित होकर दुख हरते आए हैं। 
भली-भाँति विकसित होकर के प्रेरक भाव जगाते | 
जीवन को सार्थक रखने का मन में चाव बढ़ाते। 


पुनःसृष्टि होती भावों की अर्थापना निराली। 
जीवन में जीवंत दीखते भर जाते हरियाली। 
नीति प्रीति परमार्थ सिखाते रहते आते-जाते। 
पुनर्जागरण कर समाज को कर्मयोग सिखलाते | 


भाव विचार कल्पना सरस वर्णना है मिथकों में | 
मोहक मनोहारिता सुघर सर्जना है मिथकों में। 
जाग्रत उपलब्धियाँ मनोरम उत्तम कार्यप्रणाली। 
सौरभ मंडित करे सरोवर को ज्यों बाल मृणाली। 
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चित्रित कर युगीन अर्थो में बार-बार दुहराएँ | 
राष्ट्रिमिथकों से अपने जीवन को धन्य बनाएँ। 
भावों से सम्यक्‌ परिमार्जन भक्ति भावना थाती | 
स्वाध्याय से हो ज्ञानार्जन सिद्धि साधना लाती | 


पारमार्थिकी दृष्टिकोण से हों निर्दोष दिशाएँ। 
रसोद्रेक अभिनव चरित्र की झाँकी अमित दिखाएँ | 
सत्त्वमुखी आचार संहिता का संवर्धन होता | 
निहित महद्‌ उद्देश्य प्रस्फुटित युग-परिवर्तन होता | 


सारस्वत मधुकोष स्वनिर्मित करती भाव-व्यंजना | 
कभी हँसाती कभी रुलाती भरती भाव-व्यंजना। 
छंदों की प्रवाहमयता का जादू ऐसा चलता। 
बंधु | एक के बाद एक फिर मिलती नई सफलता | 


कवि अपनी मधुकरीवृत्ति से जो कुछ संचय करता | 
उन सबके रसप्लावन से ही जीवन-मधुघट भरता | 
भावों की संकुलता मोहक गढ़ती नूतन कविता | 
बन जाती जीवन विधायनी कविता कविकूल पविता | 


शुभ से शुभ उद्घाटित करके लिखती अमर कहानी | 
उच्चादशों के चित्रण से बन जाती वरदानी | 
TERT अमृत सहेजे और सत्य स्वीकारे। 
सलूपुरुषों की करे प्रशंसा अधमों को धिक्कारे | 
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= प्रकरण की वक्रता बढ़ाती रस-निष्पत्ति सहजता | 
| गढ़ जाती अभिनव चरित्र ले आती भाव सरसता | 
| है शोधक आधार भावना सुन्दर राजधर्म की। 
कर सकते प्रेरणा ग्रहण हम इससे राजकर्म की | 


जीवन मंगलमय हो सकता आ सकती समरसता | 
यदि चित्रित करलें जीवन में कर्मो की व्यापकता | 
इन सबको जाग्रत रखने का साधु उपाय यही है। 
सब कुछ मिल सकता उद्यम से कुछ निरुपाय नहीं है। 


यह सब सोच बढें हम आगे बात तभी बन सकती | 
श्रम कर मार्ग गढ़ें हम आगे बात तभी बन सकती। 
राम-कृष्ण भी कष्ट उठाकर पीर हरे जन-जन की | 
हम भी पूरी कर सकते हैं साधें जन-गण-मन की। 


हाथ मदद के लिए बढ़ाएँ कोई अगर पुकारे। 
परहित सदृश न धर्म दूसरा सोचे नहीं विचारे। 
निर्णय वेद-पुराण सभी का शिरोधार्य करना है | 
जो हितकर मंगलकारी हो वही कार्य करना है। 


रचना है इतिहास निराला युग-परिवर्तन करके | 
लानी होगी क्रांति प्रगति की युग-संवर्धन करके | 
अपनी इच्छा शक्ति जगाकर दूर करें विपदाएँ। 
ये मानव या प्रकृति जनित हों जड़ से इन्हें मिटाएँ। 
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सुख-समृद्धि के संसाधन भी नहीं सूखने पाएँ। 
मातृभूमि-रक्षार्थ एकजुट होकर आगे आएँ। 
विषम घड़ी में भी रखना है संयम-स्नेह बनाकर | 
मिलकर साथ-साथ चलना है सब मतभेद भुलाकर | 


देश-धर्म के लिए अग्रसर जननायक होता है। 
अमर त्याग-बलिदान शक्ति का परिचायक होता है। 
सद्ग्रंथों में भरी कथाएँ कितनी लम्बी-चौडी | 
जिस पर चलकर सिद्धि-सफलता आती दौड़ी-दौड़ी । 


पा सच का सान्निध्य मुक्ति का द्वार दिखाई देता | 
सब चीजों में ईश-कृपा का सार दिखाई देता। 
जब ऐसा होने लगता है मिट जातीं कुठाएँ | 
एकरूपता आने लगती बढ़तीं उत्कठाएँ | 


कुछ खोकर ही कुछ पा सकते खोए बिना न पाया | 
पिपासार्त के पास न चलकर कुआँ कभी भी आया। 
नश्वर देह-गेह अगजग सब नश्वर स्वर तेरा भी। 
RRT हर शै में व्यापित क्या तेरा मेरा भी ? 


RR स्वर पर चढ़ा हुआ है रंग अनश्वरता का। 
धर्म-कर्म पालन से विकसित आनन सज्जनता का | 
युगऱयुगांत दुहराते आए इनकी गौरव-गाथा। 
जिसको पेढ-सुनकर श्रद्धानत हो जाता हर माथा | 
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H ऐसी बातों का कभी न होने वाला। 
जीत सका क्या कोई बाजी रोने-धोने वाला ? 
स्वर चिन्तन के हुए चिरन्तन व्यथा-कथा दुहराते | 
जो भी होता रहा दृष्टिगत भावों में दरसाते। 


रोना-धोना छोड़ ककहरा कर्मों का पढ़ना है। 
दीवाली-दशहरा अंतरा धर्मो का पढ़ना है। 
पढ़-लिखकर हृदयंगम करके Seed तन-मन हो। 
महक उठे घर-आँगन अपना प्रमुदित जन-गण-मन हो | 


भाव-भंगिमा देख मनोहर हो पुलकित जनजीवन | 
भूली-बिसरी मिली धरोहर आनंदित जनजीवन | 
पाकर जिसको हृदय हमारा बाग-बाग हो जाता| 
राग बेसुरा साज-बाज से सरस राग हो जाता| 


कवि--लेखक ज्यों रचनाओं में नया-नया लिखता है | 
सज-धज करके आम आदमी बहुत खास दिखता है। 
कहीं दिखावट कहीं बनावट का महत्त्व होता है। 
कहीं लिखावट कहीं सजावट का महत्त्व होता है। 


भटकें नहीं लक्ष्य से अपने सारे तंत्र सुधारें। 
दूर अमंगल हो धरती से वैदिक मंत्र उचारें। 
A जिनमें है क्षमता सुधार की, मंगल कर सकते हैं। 
á विघ्न और बाधाएँ सारी जड़ से हर सकते हैं। 


steve C53) Sete See Hove 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऐसे देवों का मंत्रों से आवाहन करना है। 
कुछ भी नहीं छूटने पाए अवगाहन करना है | 
गोता लगा बहुत गहरे में जिसने खोजा पाया | 
जो बैठा रह गया किनारे खाली हाथों आया। 


निर्णय स्वयं हमें करना है क्या बनना है हमको ? 
अकर्मण्यता-कर्मठता का पथ चुनना है हमको। 
हानि-लाभ यश-अयश कर्मवश जीना-मरना होता | 
रंगमंच है दुनिया सबको अभिनय करना होता। 


सब अपना किरदार निभाते कोई कम न किसीसे | 
निज सम्वादों को दुहराते कोई कम न किसीसे | 
नन्हीं-सी चींटी श्रम की मिसाल कायम करती È | 
हाथी से विशाल प्राणी को भी पछाड़ सकती है। 


अब तक की खोजों में सबसे श्रेष्ठ हमी हैं भाई । 
कितने गहरे में विकास की us जमी हैं भाई | 
गलत-सही को छोड़ सही बातों को ही अपनाएँ | 
देश-धर्म के साथ स्वयं का गौरव मान बढ़ाएँ। 


केवल बातें नहीं साथ ही काम करें बढ़चढ़कर | 
बिगुल देवसंस्कृति का जग में फूँके आगे बढकर | 
नेह लुटाते चले सब कहीं फैलाया उजियारा | 
वाणी शाश्‍वत और सनातन सब जग ने स्वीकारा | 
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ऐसा कुछ करने से ही तो जग जाग्रत हो सकता | 
जग जाने के बाद प्रगति का मग जाग्रत हो सकता | 
मन के आलोकित होने पर निधियाँ मिल जाती हँ | 
जैसे कोई लक्ष्य बींधकर बाछें खिल जाती हैं। 


ऐसा कुछ हम करें समय के दंश न चुभने पाएँ। 
हों वर्तित इस तरह ध्वंस के अंश न चुभने पाएँ। 
निर्बल-दुर्बल दीन-दुखी के काम हमेशा आएँ। 
मानवता की पूजा ही अपना आदर्श बनाएँ। 


लगातार शुभ के चिंतन से अंतर-बाहूय विमल हो। 
| बढ़े आत्मविश्वास कार्य करने की शक्ति प्रबल हो | 
| सकारात्मक चिंतन में हो परहित का जयकारा। 
मेधा-प्रतिभा लगे उसी में निर्मित हो पथ प्यारा | 


जिस पर चलकर परम लक्ष्य को पाया जा सकता है। 
रामराज्य को पुनः धरा पर लाया जा सकता él 
होता ज्यों निर्माण विचारों के साँचे में सबका। 
ढलता जीवन-प्राण विचारों के साँचे में सबका। 


होता है उत्थान-पतन जिससे इस जीव-जगत का। 
दिखता रहा अमंगल में भी मंगल सदाभगत का। 
इसीलिए तो कहे सयाने पीर पराई जाने। 
जीव चराचर सकल जगत को भलीमाँति पहचाने | 
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मानव-जीवन है अमूल्य पहचान नहीं खोने S| 
किसी मूल्य पर हम इसको बरबाद नहीं होने दें | 
सब कुछ होगा ठीक विचारों से सुंदर भावों से। 
कर सकते हैं पार नदी-नद को सुंदर नावों से | 


गर्व अहिंसा और शांति से मिल महान बन सकता | 
हिंसा जनित क्रांति से सारा जग मसान बन संकता | 
उद्यम - उद्योगों से सबकुछ सम्भव हो सकता है | 
कर्म-धर्म-योगों से सबकुछ सम्भव हो सकता है। 


आगे बढ़ते रहे परस्पर सामंजस्य बिठाते। 
लुटते रहे प्रेम में सबके सुख-सौहार्द लुटाते | 
अंधकार में भी प्रकाश को खोज उलूक सका है। 
अच्छे और बुरे लोगों से सीख सुलूक सका है। 


जागो और जगाओ का मंचन नितांत आवश्यक | 
नर में ही नारायण का चिंतन नितांत आवश्यक | 
सोच-समझकर जीवन-पथ पर जो भी चलता आया | 
नव विकास के सांचे में ढाँचे-सा ढलता आया | 


जो उसको पहचाने वह ही परम सत्य को जाने। 
जीव-जगत क्या प्रकृति ? सभी लगते जाने-पहचाने | 
पूजा-आराधना, तीर्थ-व्रत की सार्थकता इसमें | 
RERE कर भरी हुई पर-दुख कातरता जिसमें | 
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(ae. भूले नहीं हमेशा से ही धर्म निभाते आए। 
सारे जग को धर्म-कर्म का मर्म बताते आए। 
नीति, प्रीति, परमार्थ और पुरुषार्थ सिखाया सबको | 

[i जीवन-यापन का सुंदर सन्मार्ग दिखाया सबको | 


आगंतुक को जहाँ 'अतिथि देवो भव' माना जाता | 
सत्य-सनातन वेदों की वाणी को जाना जाता| 
शरणागत की रक्षा, परहित धर्म बड़ा है सबसे | 
देश-जाति की रक्षा करना कर्म बड़ा है सबसे | 


कौन बड़ा है और कौन छोटा ? महत्त्व है सबका। 
कौन खरा है और कौन खोटा ? महत्त्व है सबका। 
iY हमको कई मोरचों पर जीवन के लड़ना पड़ता। 
अपना मार्ग स्वयं अपने हाथों से गढ़ना पड़ता। 


जाग रही या सोई दुनिया जान रहा हर कोई | 
जूझ रही मंदी से दुनिया मान रहा हर कोई | 
आओ | हम सब मिलकर कोई मार्ग निकालें ऐसा। 
मिटें विसंगतियाँ, न कहीं पर हो पैसे का रैसा। 


न्स 


ऐसा करके हम समाज को नई दिशा दे सकते | 
घर से ले करके बाहर तक खोज-खबर ले सकते | 
स्नेह और सौहार्द बढ़ेगा होगा भाईचारा | 
मारा-मारा फिरे न कोई कहलाए बेचारा। 


चु 


ale seve Seve TED Se ve sie ae Hee अध शीट 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आगे बढ़ रोपें विकास की ऐसी पौध निराली। 
व्याप्त सभी क्षेत्रों में हो हरियाली ही हरियाली। 
फूलें और फलें निशि-वासर सुख-समृद्धि की फसलें | 
महकें बाग-बगीचे, लहकें खेत कमर यदि कसलें। 


कर उद्यम-उद्योग सभी कुछ पाया जा सकता है। 
सुंदर सुखद विहान धरा पर लाया जा सकता है। 
उठो! जगाओ! शक्ति स्वयं की देर न तनिक लगाओ। 
अपने सोए भाव-विचारों को झकझोर जगाओ। 


जय जवान की, जय किसान की रहा हमारा नारा। 
जय विज्ञान जोड़कर इसमें भरे और उजियारा | 
जय भारत-भारती घोष का गूँजे जय-जयकारा | 
भीतर से लेकर बाहर तक बहे ज्ञान की धारा। 


भय-आतंक मुक्त धरती को स्वर्ग बनाना होगा | 
मिलकर हमें स्वच्छता का अभियान चलाना होगा | 
छोटे-बड़े सभी की इसमें होगी अहम भूमिका | 
जो होंगे परिणाम सामने चित्रित करे तूलिका | 


हम जागेंगे, जग जागेगा होगा वारा-न्यारा | 
सबको काम मिलेगा कोई फिरे न मारा-मारा | 
सारा जग परिवार हमारा मिलकर कदम बढाओ | 
कम न किसी से प्यार हमारा मिलकर कदम उठाओ | 
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a E, रवि 
सद्भावी जि हा होती है शिवकारी। 


बैठी जहाँ समोद सभ्यता लेती है किलकारी। 
प्रतिध्वनित हों दसोंदिशाएँ ज्योतित हो जग सारा। 
मार्ग दिखता रहा सभी को प्रेम-प्रताप हमारा | 


इतना कह-'हो गई लेखनी AM’ समय कब ठहरा। 
भाव-विचार-प्रवाह हृदय में रहा उतरता गहरा। 
कालांतर में इन भावों को चित्रित करना होगा। 
कलम धन्य होगी शब्दों को चुनकर धरना होगा। 


शब्द ब्रह्म है, शब्द-साधना होती मंगलकारी। 
संकट करती दूर विसंगतियाँ सारी की सारी। 
सुख-समृद्धि, उज्ज्वल भविष्य की इसमें भागीदारी | 
योग-क्षेम-निर्वहण हो रहा सकल सृष्टि आभारी। 


शब्द ब्रह्म कहने के पीछे आशय महा निहित है। 
अपना कर्मयोग अपना रखवाला सर्वविदित है। 
जिसको अपनाकर सब सपने पूरे हो सकते हैं। 
जो भी कार्य अधूरे अपने पूरे हो सकते हैं। 


लोकायन का गायन इसमें बहुत सहायक होगा। 
घटित और अघटित बातों का भी निर्णायक होगा। 
नीरक्षीरविवेक जगेगा टूटे भ्रम की कारा। 
अपना भारत देश बनेगा फिर सब जग से न्यारा | 
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प्रकाशन : कौन बने शिव? (काव्यसंग्रह) ॥995, योगी नंदिग्राम का 
(खंडकाव्य) 200।, महिमा भारतभूमि की (काव्यसंग्रह) 2002, 
अँजुरी भर छाँव (शृंगारिक गीत-गजलें) 2003, ऋषिवर 
दधीचि (खंडकाव्य) 200, MaA हनुमान (गीतिकाव्य) | 
200, किस मिट्टी के बने? (गीतसंग्रह) 202, एक और 
सपना (गीतसंग्रह) 20:3 और लोकायन (महाकाव्य) 204 

प्रकाशनाधीन : तीन गीत संग्रह, तीन गजल संग्रह, एक बालगीत संग्रह, एक 
पद संग्रह, एक कविता संग्रह, एक छंद संग्रह, एक मुक्तक 
संग्रह और दो दोहा संग्रह 

शोध : हिन्दी पूर्वांचल विश्व विद्यालय, जौनपुर द्वारा प्रस्तावित 
“उपेक्षिता मांडवी” विषयक शोध प्रबंध में “योगी नंदिग्राम का' 


का समावेश डॉ0 श्रीपाल सिंह ‘aa’ के निर्देशन में किया 
गया। 


उुरस्कार/सम्मान : अबतक 20 पुरस्कार - सम्मान 

विशेष अनेक काव्यसंग्रों, , पत्र-पत्रिकाओं में रचनाएँ प्रकाशित तथा 
दूरदर्शनव आकाशवाणी से रचना प्रसारण 

प्रेम प्रताप निकेत', परज्ञापुरम्‌, लखपेड़ाबाग, निकटः 


रामसेवक यादव स्मारक इंटर कॉलेज, बाराबंकी 22500! 
(उ0प्र0) 
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०१३ पुस्तकालय 
गुरुकुल कांगड़ी विश्विद्यालय, हरिद्वार 
| वर्ग संचय ` आगत Hen... 257५7 


| पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
| ३0वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
| अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क.लगेगा। 
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माता-पिता 
जन्म तिथि 
जन्म स्थान 
शिक्षा 


व्यवसाय 
प्रकाशन 


प्रकाशनाधीन 


शोध 


पुरस्कार/सम्मान : 


विशेष 


संपर्क सूत्र 


ई-मेल 
मोबाइल नं0 


प्रतापनारायण मिश्र 


स्व0 रामरानी मिश्र, स्व0 बालकिशन मिश्र 

॥5 अगस्त सन्‌ 952ई. 

पट्टी, सुबेहा, बाराबंकी-227302 (उ0प्र0) 

एम ए. (हिन्दी) अवध वि वि. फैजाबाद (Soyo) 
विद्यावाचस्पति, विक्रमशिला हिन्दी विद्यापीठ, 

ईशीपुर, भागलपुर (बिहार) 

निरीक्षक/रेलवे सुरक्षा बल/पूर्वोत्तर रेलवे से सेवा निवृत्त 

कौन बने शिव? (काव्यसंग्रह) 995, योगी नंदिग्राम का 
(खंडकाव्य) 200,, महिमा भारतभूमि की (काव्यसंग्रह) 2002, 
अँजुरी भर छाँव (श्ृंगारिक गीत-गजलें) 2003, ऋषिवर 
दधीचि (खंडकाव्य) 200, वीरव्रती हनुमान (गीतिकाव्य) 
200, किस मिट्टी के बने? (गीतसंग्रह) 20/2, एक और 
सपना (गीतसंग्रह) 20।3 और लोकायन (महाकाव्य) 204 
तीन गीत संग्रह, तीन गजल संग्रह, एक बालगीत संग्रह, एक 
पद संग्रह, एक कविता संग्रह, एक छंद संग्रह, एक मुक्तक 
संग्रह और दो दोहा संग्रह 

हिन्दी पूर्वांचल विश्व विद्यालय, जौनपुर द्वारा प्रस्तावित 
“उपेक्षिता मांडवी" विषयक शोध प्रबंध में “योगी नदिग्राम का” 
का समावेश डॉ0 श्रीपाल सिंह ‘aa’ के निर्देशन में किया 
गया। 

अब तक 20 पुरस्कार - सम्मान 

अनेक काव्यसंग्रहों, पत्र-पत्रिकाओं में रचनाएँ प्रकाशित तथा 
दूरदर्शन व आकाशवाणी से रचना प्रसारण 

प्रेम प्रताप fda’, प्रज्ञापुरम्‌, लखपेड़ाबाग, निकट- 
रामसेवक यादव स्मारक इंटर कॉलेज, बाराबंकी 22500 
(उ0प्र0) i 
pnmishrai08@gmail.com 
+9-9450282472, 59-94॥294362 
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